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' भस्ता साटिय मंडल प्रकाशन 


प्रकाशक की ओर से 


पं० जवाहरलाल नेहरू का वैसे अधिकाश समय राजनीति 
' ही जाता है, लेकिन सच यह हैं कि उनकी रुचि बहुत 
प्रापक्र हैँ और उन्होने उन बहुत-सी समस्याओं का भी 
ध्ययन किया हैं, जिनका राजनीति से परोक्ष भले ही हो, 
गीघा. सम्बन्ध नहीं हैं । शिक्षा, साहित्य, भाषा, 
वेज्ञान आदि दर्जनों विषयों मे उनकी गहरी दिलचस्पी 
| और उनका वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करके उनके 
रे में उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हे । यात्रा के प्रति तो 
बनका प्रेम सर्व-विदित ही हूँ । उनका संलानी स्वभाव 
उन्हें प्रायः ऐसे स्थानों में ले गया है, जहा जाना निरापद 
नही हैं और बाई बार तो उनका जीवन घोर सकट में पड़ 
गया हूँ । यात्रा के सस्मरणों में हमे छूमता है, जेसे कोई 
दावि बोल रहा हो। 

जेसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रस्तुत पुस्तक में नेहरूजी 
की बुछ ऐसे छेखो का समग्रह किया गया हैं, जिनका विषय 
राजनीति नहीं हैं। इसमे वाइईएक तो देश-बविदश ब 
यात्रा-संस्मरण है, जिनमे प्रकूति के कल्यपूर्ण वर्णन के साथ-साथ 
वहाँ पर बसने बाले छोगो के स्वभाव, सामाजिव रीति- 
रिवाज थादि का भी उल्लेख हैं। इनके अतिरिबत अन्य लेखों 
में उन्होंने साहित्य गेः भार की ख्रीदृद्धि, भाषा की वेह्ञा- 
निकता, समाज -हित फी दृष्टि से राष्ट्रीय योडता महिदाओ 
बो शिक्षा, विशान वा महत्व आईि-आदि विपयो पर दिस्तार 
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में भर्मा थी है) पस छोणों में हुमें ऐेगक फे प्यापध व 
आएशवारी इष्टिशोघ, छोशैन्गे-छोटी घोज फौ भी गदराई 
में जाने की अद्गुत क्षमता, कशन्रेम और दिशुत अध्ययन 
ये अग्येषध का पता घतता है । 

इस विपय को मह पहुली हो पुस्तक प्रशाशित हो रही हूँ 
एमें विशशंग हूँ कि परॉठफ़ उसे पमन्‍्द फरेंगे।॥ पुस्तक की 
सामग्री ऐे मंकडन में 'मेरो महायो', (हिन्दुस्तान की समसयायें, 
'यूनिदों माँव इंडिया, 'ुएछ समस्यायें, 'गशनझ हूँ रद आदि 
से सामार महापता छी गई है । 

पुस्तक के प्रकाशन में पर्याप्ठ विदम्य हुआ और उसके 
करण पाडोएों को प्रतीक्षा परनी पड़ी, इसझा हमें रोद है 
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राजनीति से दूर 
हुक 


हरिपुरा-कांग्रेस खतम हो चुकी थी । ताप्ती के किनारे 
पर बाँसों का आशचयंजनक नगर सूना-सूवा-सा लग रहा 
था। अभी दो ही एक दिन पहले तो यहाँ की सडकें 
जीवन ओर उत्साह से भरी भीड से सचासच थी। सभी 
खुश-्सुश, बहस-मुबाहिसा करते, हंसते-खिलतिलाते चले 
जा रहें थे ओर महसूस करते थे कि वे भी भारत के 
भाग्य के बनाने में हाथ बटा रहे है; ढिन्तु बह छाखो को 
जनता एक बार ही अपने दूर-पास घरों वी ओर घल दी और 
यह.स्थिर और धान्त वायुमण्डल सूनेपन के दोस से व्ययित हो 
उठा। धूछ की आँधियाँ भी बन्द हो गई। यहाँ आने पर 
पुरसत पा जाने वा यह पहला ही मौका या और मे ताप्ती 
में बिनारे घूमने निकल गया । रात को बढ़ती हुईं अधियारी 
में में दहवे हुए पानो की धारा तक चला गया। मुझे यह 
पोषकर कुछ अफसोस-सा हुआ क्षि यह विशाल नगर और 
डेरे, जो ऐेठों और ऊसर भूमि पर बनाये गए थे, जल्दी हो गायद 
हो जायंगे ओर फिर शायद हो इनका बोई नामोनिशात 


0 रफज़नाति स॑ दूर 
बाकी रहे ! सिर्फ उनकी यादगार ही बनी रह जायगी। 
किन्तु फौरन ही अफ्सोप्त दूर हो गया ओर किसी दूर जगह को 
जाने की बहुत दिनों की इच्छा बछवती हो उठी, मुझ पर 
अधिकार कर गईं । यह शारीरिक थकान नहीं थी, वरन 
दिमाय की व्यया थी, जो तवदीली और ताजगी के लिए भूखी 
थो । राजन॑तिक जीवन जो उबानेंवाली चीज हूँ और कुछ 
समय के लिए तो इससे मेने छुट्टी ले ही ली थी। कुछ 
पुराना अभ्यास और नैतिकता मुझे जकड़े हुए थी; लेकिन 
दिनम्व-दिन इससे मन व्याकुल होता जा रहा था। जब में 
प्रदनों का उत्तर देता, या मरसक मित्रों तथा साथियों से 
नम्रतापुर्दंक बोलने की कोशिश करता तब मेरा मन कहीं 
ओर ही रहता। सुदूर उत्तर के पहाड़ों की गहरी घाटियों भौर 
बरफ से ढकी चोटियों ओर चीड़ और देवदार के थेड़ों से 
हकें हुए कंगरारों और हल्के ढालों पर मेरा मन विचर रहा 
होता। अब में हर तरफ से घेरे रहनेवाज़े प्रइवों ओर समस्याओं 
से घवड़ाकर, कोलाहुल से दूर, शान्ति तथा विश्वाम की एक 
हल्फी-सी सांस के लिए बेचेन हो रहा था। 
आखिर मुझे मनचाही राह मिछी और में अपनी दबी हुई 
तथा बहुत दिनों फी इच्छा को पूरा करने चल पड़ा | जब 
छूटकर भाग जाते के लिए मेरे सामने द्वार खुल गया तब में 
मंत्रि-मण्डछों के बननें-विगड़ने या अन्तरष्ट्रीय परिस्थितियों 
के चवकर में पशुकर अपने को कर्मों हुःख देता ? 
मैंने जल्‍दी से इस्यद्वादाद को प्रस्थान किया और यहाँ 
यह देशकर कि डुछ झगदा हो रहा है, मुझे बढा आइचर्म 
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हुआ | बड़ी छु्छाहट हुई और क्रोध भी । चूकि गरुछ मूर्ख 
और धर्मान्ध साम्प्रदाधिक छोग झगड़े पैदा कर रहे हैं, इसी- 
लिए बया में पहाड़ों पर जाने से रुक जाऊं ? मेने अपने मसे 
में तर्क किया कि कुछ अधिक तो होना नही, हालत सुधर ही 
जायगी, और फिर महाँ तो बहुत से समझदार आदमी है ही। 
इस तरह कोलाहल से दूर जाकर छूटकारा पाने की ने दबने- 
वालो इच्छा फे कायू होकर मेते यह तर्क किया और अपने 
आपको धोषा दिया। जब मेरा काम इलाहाबाद में पडा हुआ 
था तब में कायर की भांति यहा से शिसक आाया। 

बाहुर निकलकर में फ्रोरन इलाहाबाद और वहा के 
झगड़ों को भूछ गया. यहां तक दि; हिन्दुस्तान दी समस्याएं 
मेरे दिमाग के विसी कोने में जाकर सो-सी गईं। पुमायू की 
पहाडियों में होकर अलमोड़े जानेवाली चवकरदार सडक पर 
जैसे ही दम पहुचे, में तो पहाड़ी हवा की मादकता में अपने 
को भूल-सा गया। अऊमोड़े से आये हम 'साछी' तक गए 
ओर अपनी इस यात्रा के आतिरी हिस्से को मजबूत पहाड़ी 
सच्चरो की पीठ पर तय किया ।अब्र में 'साली' में था, 
जहां पिछले दो वर्षों से जाने के लिए बेचन हो रहद्दा था । 

सूरज डूब रहा था । पहाड़ी की घोटियां उसकी रोशनो 
में चमक रही थी और घाटियों में खामोशी छाई थी । मेरी 
आंखें नन्दादेवी भर उसकी परदंत-मालाओ पी सहुघरी बर्फ 
से ढकी चोटियों शो खोज रही दी। हल्के बादलों ने उन्हें 
छिपा छिया था । 

एक दिन जाता और दूसरा आता। मेने जी भरकर 
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पहाड़ी हवा का आनन्द लिया और बरफ तथा धाटियों के 
रंग-विरंगे दृष्यों को तवीयत भरकर निहारा । कितने सुन्दर 
ओर शांत थे वे! संसार की बुराहयां इनसे कितनी दूर और 
कितनी निस्सार थीं ! पश्चिम और दक्षिण-पूर्व की ओर हमसे 
दो-तीन हजार फूट नीचे गहरी धादियां दूर के प्रदेशों में 
जाकर मुड़ गई थीं। उत्तर की ओर नन्‍्दादेवों और सफेद 
पोशाक में उसकी सहेलियां सिर ऊंचा किये थी। पहाड़ों के 
करारे बड़ डरावने थे और छूगभग सीधे कटे हुए-से कभी 
कभी नीचे बड़ी गहराई तक चले जाते थे, परन्तु उपत्यकाओं 
के आकार तरुण पयोधरोंकी तरह बहुघा गोल और कोमछ थे। 
कही-क्हीं ये छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट गए थे,जिन पर हरे-हरे 
लहलहाते खेत इन्सान की मेहनत को जाहिर कर रहे थे। 
सबेरा होते ही में कपड़े उतारकर खुले में छेट जाता ओर 
पहाड़ों का सुकुमार सूर्य मुझे अपने हल्के आलिगन में कस 
लेता। ठन्‍्डी हवा से कभी-कभी में तनिक कांप उठता; परन्तु 
फिर सूर्य की किरणें मेरी रक्षा के लिए आकर मुझे गरम 
ओर स्वस्थ कर देतीं । 
कभी-कभी में चीड़ के पेड़ों के नीचे छेट जाता । सन-सत 
करती हुईं हवा मेरे कानीं में अनेझ विचित्र बातें सस्द-मन्द 
कह जाती ।॥ मेरी संज्ञा उसकी तंद्विक थपकियों से सो-्सी 
जाती ओर मस्तिष्क शीतल हो जाता मुझे अरक्षित देखकर 
और मुझ पर आधात के लिए ठीक अवसर पाकर वह हवा 
चतुराई से नीचे संसार के मनुष्यों के शठता-भरे ढंगों, सतत 
कलहों, उन्‍्मादों तथा घृणाओं , धर्म के नाम पर ह॒ठधर्मी, राज- 
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भोति में व्यमिचार और आदणों से पतन की ओर संकंत करती । 
बया इन सबके पास फिर छोटकर जाना उचित है? क्‍या 
इनसे सम्बन्ध स्थापित करता अपने जीवन के उद्योगों को 
व्यर्थ कर देना नही हू? “यहां द्ान्ति हे, नीरवता है, स्वस्थता 
हैं और संगी-साथियो के रूप में यहां बर्फ है, पर्दत है, तरह- 
तरह के फूलों भौर पने पेड़ो से लदे हुए प्वतो के बाजू हैँ और 
हैं पक्षियों का वालरव गान " यही वायु ने धीरे-से मेरे कानो 
में कहा और उस वासंती दिन वी मनमोहक रमणीयता में 
मेने उसे अपनी बात बहने से रोका नहीं । 

पहाओी प्रदेश में अभी दसन्त बग प्रभात ही था, अगर्चे 
नीचे समतरू की ओर ग्रीप्म झावने छगा था । पहाडियो पर 
गुलाब बने तरह बड़ं-बर्ड सुन्दर रोडोडेनडन (०१०१०।- 
१7:०7) पृुणों गे रजित छाल-लालू स्थण दूर से ही दोखते 
थे। पेड़ फलो से लदे हुए थे और अनगिनत पत्ते अपने नवीन, 
बगेमठ और सुन्दर हरे बरत्रो से अनेक बृक्षो पी नग्नता दूर करने 
बे लिए यस निकछना ही पघाहते थे। 

“सालो! से चार मील पतन्धह सो पुट्ट ऊचे पर विनसर 
हूं। हम वहां गए और एक चिररमरणीय दृश्य देखा । हमारे 
सामने तिब्यत थो पहाड़ो से छेबर नेपाल के पहाइटी तक फंछा 
हुआ हिमारूय हिम-माछा वा एक छ सो मोलमा विस्तार 
था धौर ह्सदे: बेन्द्रर्यान पर ऊचा सिर बियें नन्‍्दादेवी 
शी दी। दृसी विशाट विस्तार में बद्धीनाथ, बंदारनाथ 
और दम प्रसिद्ध हीर्प-रयान है और इनसे पास ही मान- 
सरोवर घर बे लास भी है । वितना मद्यन्‌ दृश्य था वह ' 


घ राजनीति से दूर 


इसकी दिव्यता से मंत्र-मुस्ध-सा होकर, में चकित-सा इसे एक- 
टक देख रहा था। मुझे यह सोबकर अपने ऊपर थोडा-्सा 
गुस्सा भी गाया कि अगर्चे में सारे हिन्दुश्तान का चवकर लगा 
आया और बहुत-से दूर देझों की भी यात्रा की, फिर भी अपने 
ही प्रान्त के एक कोने में इकट्ठे इस सोदय को भूछा ही रहा। 
हिन्दुस्तान के कितने छोगों ने इसे देखा या इसके बारे में 
कुछ सुना भी हैं ? न जाने ऐसे कितने हजारों छोग हूँ, जो 
दिखावटी सजे हुए पहाड़ी मुकामों (पर 8६800) पर 
हर साल नाच और जुए की तलाश में जाया करते हैं ! 
इस तरह दिन बीतने छगे और मेरे दिमाग में सम्तीप 
की मात्रा भी बढ़ने लगी; परन्तु साथ ही यह डर भी होते 
लगा कि मेरी यह थोड़े दिनों की छूदुटी भी अब जल्दी ही 
समाप्त हो जायगी | कभी-कभी पन्नों तथा समाचार-पत्रों का 
बडा-सा बंडल मेरे पास भा जाता और में उसे बेमन से 
फोलकर देख जाता | डाकघर दस भोल दुर था। इसलिए 
मेरी इच्छा थी कि डाक वही पड़ी रहने दी जाय; लेकिन 
एक तो पुरानी पड़ी हुई आदत बड़ी तेज़ थी और फिर 
दूर जगह के किसी प्रिय को चिट्ठी पा जाने की सम्भावना भी 
मुझ से इन घिर पड़े अनिमध्रित अतिथियों फे छिए द्वार सुलवा 
देती थी । 
यपायवः एक बड़ें जोर का घबवका जाया | हिंदलर 
आस्ट्रिया पर चद रहा था और मुझे वियना फे आनस- 
दायक उपकर्नों को कुचल देने फो तैयार जंगठी परद-ध्य्तियाँ 
* ६ पढड़ों । क्या यह विर-सम्मावित विश्य-विनाश को 


छुटकारा हि 


ग्रगमन के सूचनार्थ नान्दी-पाठ था ? क्‍या यह महायुद्ध था ? 
 'खाली' छो भूल गया और भूछ गया पहाड़ों और बरफ 
की शिलाओं को ! मेरा शरोर तन गया और दिमाग 
चंचल हो उठा । जब संसार सर्वेनाश के मुस में था और 
बुराई की जीत हो रही थी, जिसका सामना करना और 
उसे रोकना मेरा फर्ज था, उस समय मे यहां पर्वत्तों के 
इस दूर कोने में पड़ा-पड़ा क्या कार रहा था ? लेकित में 
कर ही क्या सकता था ? 

एक,दूसरा घवका और आया-इलाहाबाद में साम्प्रदायिक 
दंगे, जिनमें कई मार डाले गए और कई के सिर फूटे ! 
थोड़े से आदमियों के जीने या मर जाने से अधिक कुछ 
नहीं बिंगड़ता, परन्तु यह कैसा सिझानेवाला पायछपन और 
नीचता हैं, जिसने हमारे देश-वाध्तियों को समय-समय पर 
पतन के गड्ढे में ढकेला हूँ ? 

फिर तो मेरे लिए यहां 'खाली' में भी शान्ति नही थी, 
छुटकारा नहीं था | दिमाय को दुखी करनेवाले विचारों 
से में कंसे छुटकारा पा सकता था ? अपने हृदय की घडकन 
को छोड़कर में कैसे भाग सकता था ? मेने समझ छिया कि 
संसार के प्रमादीं का सामना करना और इसके क्षोम को 
सहना ही पड़ेगा, हालांकि चाह तो कभो-कभी संसार से 
छुटकारे का सपना भी देख ले सकते है । क्‍या ऐसा सपना 
सपना देखनेवाले की एक करिपत धारणा ही नही हैँ, या 


इसके अलावा वह कुछ ओर भी हूँ ? क्‍या वह सपना कभी 
सच हो सकेगा ? 


| 


राजनीति से दूर 


में थोड़े दिन और “खाली” में ठहरा रहा; किन्तु एक 
अस्पष्ट अश्ञान्ति ने मेरे दिमाग को जकड रखा था। आदमी 
की दाठता से अछूते, सुतसान और अज्ेय उन सफ़ेद पहाड़ों को 
देसते-देखते मुझे फिर से शान्ति महसूस हुईं। आदमी धाहे 
कुछ भी क्‍यों न फरे, वे पहाड़ तो वहां रहेंगे ही । बगर 
वर्तमान जाति आत्म-ह॒त्या कर लछे, या और किसी धीमी प्रक्रिया 
गायब हो जाय तो भी वसन्‍्त आकर इन पहाड़ी प्रदेशों का 
आलिंगम फरेगा ही, चीड-वृक्षों के पचों में लडजडाती हुई 
हवा भी यहा ही करेंगी ओर पक्षियों का संगीत भी चलती 
ही रहेगा। 
परन्तु उस समय तो अच्छी या बुरी कोई भी छूटकारे की 
राह न थी। आगे हो तो हो । कुछ हृद तक सक्रियता में द्दी 
छुटकारा था। चाहे जँसी भी हो, 'साली' दिमाग़ को राहत 
नहों दे सकती थी और न दिल में विस्मृति भर देने की दवा 
ही दे सकती थी ! सो वहां पहुँचने के ठोक सोलह दित बाद 
मेंनें 'साछी! से विदाई ली । विचार में सोकर मेने उत्तर की 
सफेद घोटियों फो आसिरी बार बड़ी देर तक एकटक विह्दारा 
और उनके पावन रेसा-चित्र को अपने दिल पर अंकित कई 
च्यि । 
अपैेस १९३८ 


हिमालय की एक घटना 


मेरी शादी १९१६ में, दिल्ली में, बसतपचमी को हुई 
थी । उस साल गरमी में हमने कुछ महीने काश्मीर में 
दिताये । मेने अपने परिवार को तो श्रीनयर की घाटी में 
छोड दिया ओर अपने एक चवचेरें भाई के साथ वई हफ्ते 
तक पहाड़ों में घूमता रहा तथा छद॒दाख्‌ रोड तक चला गया। 

संसार के उच्च प्रदेश में उन संकड़ी निर्जेन पार्टियों में, 
जो तिब्बत फे मंदान को तरफ से जाती है, घूमने का यह 
मेरा पहला अनुभव था । जोडीला घाटी की चोटी से हमने 
देखा तो हमारी एक तरफ नीचे की ओर पहाडो की घनी 
हरियातओ. थी और दूसरी तरफ खाल्लो कड़ी चट्टान) हम 
उस घाटी की संकडी तह को ऊपर चढ़ते चले गए, जिसके 
दोनों ओर पहाड़ है । एक तरफ बरफ़ से ढकी हुई चोटियाँ 
घचमगः रही थो और उनमें से छोटे-छोटे ग्लेशियर ( हिम- 
सरोव२) हमसे मिलने के लिए नीचे बे रेंग रहे थे । हवा 
ठंडी और तीसी थी, छेविन दिन में घूप अच्छी पड़ती थी 
ओर हवा इतनी साफ थी कि अवसर हमें चीजों को दूरी के 
बारे में म्रम हो। जाता था। वें दरजभसल जितनी टूर होती 
थी, हम उन्हें उससे घहुत शम दूर समझते थे। धीरे-धीरे 


१० राजनीति से दूर 


सूनापन बढ़ता गया, पेड़ों और वनस्पतियों तक ने हमाय 
साथ छोड दिया, सिर्फ नंगी चट्टान, बरफ़, पाला 
और कभी-कभी कुछ सुन्दर फूल रह गए। फिर भी प्रकृति 
के इन जंगली और सुनसान निवासों में मुझे अजीब सम्तोप 
मिला। मेरे उत्साह का ठिकाना न रहा । 
इस यात्रा में मुझे एक बडा दिल को कंपा देवेवाला 
अनुभव हुआ | जोजीला घाटी से आगे सफ़र करते हुए 
एक जगह, जो मेरे खयाल में मातायन कहलाती थी, हमर्त 
कहा गया कि अमरनाथ की गुफा यहां से सिर्फ आठ मीठे 
दूर हैँ । यह ठीक था कि बीच में बुरी तरह बरफ से ढंका 
हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था, जिसे पार करना था; लेकिन 
उससे क्‍या ? बाठ मील होते ही क्‍या है ! जोश खूब. थी 
और तजुरवा नदारद ! हमने अपने डेरें-तम्बू , जो ग्यारह 
हजार पांच सौ फुट की ऊंचाई पर थे, छोड दिये और एक 
छोटे-से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने छगरे । रास्ता दिखानें 
के लिए हमारे साथ यहां का एक गडरिया था। 
हम छोगों ने रस्तियों के सहारे कई वर्फीली नदियों को 
पार किया । हमारी मुश्किलें बढ़ती गईं तथा सास लेने में 
भी कठिनाई मालूम होने छगी । हमारे कुछ सामान उठीर्त 
बालों के मुह से सून निकलने झगा, हालांकि उन पर बहुत 
बोझ नहीं था । इधर बर्फ पढ़ने छगी और बर्फोछी नदियाँ 
मयानक रूप से रपटीली हो गईं । हम छोग बुरी तरह घक 
गए। एक-एक कदम बढ़ने के छिए बहुत कोशिश करनी 
. पदुती थी; छेकिन फिर भी हम मह मूर्सता करते ही गए । 
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अपना खोमा सुबह चार बजे छोड़ा था और बारह घटें 
लगातार चढते रहने के बाद एक विशाल द्िममरोबर 
नै का पुरस्कार मिला । यह दृश्य बदुत दी गुन्दर था हे 
कहे चारो ओर वरफ से ढकी हुए परदंत-चोदियां थी, माने 
ताओ का मुकुट अधवा अर्देचंद्र हो, परन्तु ताजा बरपः और 
रे ने शीघ्र ही इम दृश्य को हमारी आखो से ओझल पर 
प्रा । पता नहीं कि हम कितनो ऊचाई पर थे, छेकिन मेंरा 
शल है कि हम छोग कोई पन्दहनसोलह हजार फूट की 
चाई पर जरूर होंगे, बयोकि हम अमरनाथ की गुफा से 
हुत ऊचे थे। अब हमे इस हिमसरोवर को, जो सम्मवत 
धमीछ लम्बा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा 
गे जाना था। हम छोगो ने सोचा कि चढाई सत्म होने से 
(मारी मुश्किलें भी खत्म हो गई होंगी, इसलिए बहुत थके 
ग्ैने पर भी हम छोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मजिल भी 
तय करनी शुरू की | इसमें वड़ा धोखा था, क्योंकि वहां 
दरारें बहुत-ती थो और ताजी गिरनेवाी वरफ खतरनाक 
दरारों को ढक देती थी। इस ताजी वरफ ने ही मेरा करीब- 
करीब खात्मा कर दिया होता, क्योकि मेने ज्योही उसके ऊपर 
पैर रखा, वह नीचे को खिसक गई और में धम्म से मुह 
बाये एक विशाल दरार में जा गिरा। यह दरार बहुत बढ़ी थी 
और कोई भी चीज उमर्म विलकुछ नीचे पहुचकर हजारों वर्ष 
बाद तक भूगर्मशास्त्रियों की खोज के लिए इत्मीनान के साथ 
सुरक्षित रह सकती थो; लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी 
और में दरार को बाजू को पकड़ रहा और ऊपर खींच छिपा 


है डे, 
१६ हहरंग+ व १४ 


दया ॥ हंस भरता हे कह हर 22०07 
घे, दिए भी हुए ताद भाद चने 4 ७० ५ न, 

7 उतरीं चोहाई कार कच्दर २४० प्रो्ड्पर 
छैवी दा कड़े र हू >८८क प्रकार) 
शा भर में 7४8 ० दर कक 5 का 
शग प्ररार समस्याद दे! हुकन #नदृसन हु # 


भरे: 
वारिश में हवाई सफर 


यों हिन्दुस्तान में में हवाई जहाज में काफी उड़ा हूँ" 
उत्तर में भी और दक्षिण मे भी-लेकिन बारिद में उड़ने 
का यह पहला ही तजुरवा था । एक नया ही सुन्दर दृश्य 
देखने में आया । मामूलो तौर से देहात खुश्क और झुलसे 
हुए-से दिखाई देते हे और जमीन को देखते-देखते आंखें थक 
जाती हैं; छेकिन बारिश में ऐसा नहीं होता। हम सब 
जानते है कि तपती जमीन पर मानसून आनन्ददायी मेंह बर- 
साता हैँ और पानी पड़ जाने पर सूखी जमीन में से कंसी वढ़िया 
मंहक उठती हैँ। मेंह के जादू का हाथ छगा कि जमीन 
पर चारों तरफ हरियाली-ही-हरियाली फैल जाती है । 
ऊंचाई से देखने पर यह तब्दीली और ज्यादा साफ दिखाई देती 
थो। हरेक छोड हरी-हरी, हालांकि उस हरियाली में और 
भी बहुत-से रग थे ओर अक्सर पानी खेतों में भरा खडा 
दिखाई देता था । पेड भो खडे दीखते थे, साफ़ और शीतलू। 
अहुत-से छोटे-छोटे गांवों की, जो घरती पर धब्वे-जेसे दिखाई 
देते थे, भद्दो धाकल बहुत-कुछ ढक जाती थी। आंखें वार- 
वार इस दृश्य पर झदती थी, इधर-उधर घूमती थो और 
घषती नही थी। हिन्दुस्तान एक हरा-मरा और सुन्दर देश 


श्ड राजनीति से दूर 


दिसाईं पड़ता था और माछम होता था कि बह सौंदर्य और 
भूमि-सम्पत्ति के सपाल से बड़ा घनी हैँ। 

हम ज्यादा ऊंचे नहीं उड़ते थे, आमतौर से कोई पति 
छ; सौ फुट की ऊंचाई पर रहते थे । धरती तेजी से हमार 
सामने से दोड़कर निकल जाती थी। हम से ऊपर बादल में। 
बादलों के बीच अंधेरे में उडने से बचने के लिए हमें बादर्खा 
से नीचे हटना था और चूकि हम निचाई पर उड़ रह 7 
इसलिए जमीन की चीजें हमें कुछ ज्यादा साफ़ दिखाई देंगी 
थीं । हमने देखा, मर्द और औरतें खेतों में काम कर 
रहे थे। ढोर भंदानों में मनमौजी ढंग से घूम रहे ये ! उतनी 
ऊंचाई से धरती पर हम यह सब देख सकते थे और एस 
लगता था मारों सब पास ही हो । कभी-कभी पहाड़ियां हमा 
नजदीक तक आ जाती थी और हम बिल्कुल उनके ऊपर होकर 
आगे बढ़ जाते थे । फिर बे पीछे छूट जाती थीं। कभी-कभी 
हमारे ऊपर पानी बरसने लूगता था और शीशे की लिंई 
कियों से टकराता था। मेह की हम ज्यादा परवा नहीं कर 
थे और न असल में हवा के झोंकों की ही हमें फिकर थी। 
जो हमें उछाल देते थे । लेकिन जिस निचाई पर हम उई 
रहे थे, उस पर भी जब बादल और कुहरा हमे ढकने लगा 
तो हमारा जहाज चलानेवाला कुछ परेशान हो उठा। बंमरोह 
पहुंचे तब खूब जोर से पानी पडु रहा था और कुंहरेर् 


हवाई अबड्डे को ऐसा ढक लिया था कि उसे पहचाना 
भी मुश्किल या । 


जमशेदपुर से बहुत तड़के चछकर दोपहर्र तक छखनऊ 


यारिश में दवाई सफर श््‌ 


चने फी में री इच्छा थी; छेडिन बिजली और तूफान की 
रें घ्यादा हिम्मत बढानेवाली नहों थी ओर हमारे होशियार 
टक बा भी खतरा उठाने बा मन नहीं था । जबतक अच्छे 
सम की खबरें न आए, हमने चलना स्थगित कर दिया ओर 
वीजा यह हुआ कि दोपहर होने से कुछ पहले हम चल सके। 
प्रारा जहाज तेजी से उड़ने उछया। हवा पीछे की थी और 
है हमें धव्गा देवर आगे बढा रहो थी। नगर-गांव आते 
ैरपीछे छूट जाते थे । सोन और गया छूट गई ओर बनारस 
री बहुत पीछे रह थया । अवतका हम अच्छी तरह से उडते 
'हूँ । हैं, बभी-कभी घटव छगते थे। छेकिन ज्योही हम 
प्टाहादाद थो पास पहुचे, काले और डरावने बादल हमारे 
शजदीवः आते भर और साफ दिखाई देने छगा कि तूफान 
भानंदाएा है । इन्ही बादलों में होबार हमारे दाए से एक 
धाही जहाज निवल्ा और घान से उद्या हुआ आगे बढ 
गया । बह जहाश बापी यधा था और शहूफान में होकर आगे 
बढ़ सर ता घा, छेकिन श्माग ऐोटान्या जहाज तो घपेड़े 
शान छगा। 
ऐपारें घालब ने तय दिया दि उसे सावधानी 
रखनी चाहिए और जहाज को बनारस छोटा छाया बहा 
एम परेड हवाई अर पर उतरे गुए देर टहरे, तदतबः जहाज 
भेंट 5 भर शिया गया | हमने किर छोशिम लेने गए दिच्ार 
]३या, एन बी जहाश ब॑ होटने बे (ए गापी रास्ता हो 
मह। था ३ एगरे शहाश में दोश हो पदादा दा ६ इसलिए 
इमापस में मेने शपरा क्यणाद छोच अर डदाप्याय को भी, 


सास 


१६ राजनीति से दूर 


जौ मेरे साथ ही सफुर कर रहे थे, विदाई दो। में 


हलके होकर हम आसानी से उड्दों और इछाहाबाद में 
तरफ चले । जब हम इलाहाबाद फे पास पहुंचे है ्ः 
बादलों ने हमें ढक लिया और मेंह पड़ने को वजह से जो ई7 
दोस पड़ता था, यह और भी कम दीस प्रडने छगा। हैंगें 
गंगा को पार किया और मेरी आंखों ने आनन्द-मवत, स्वर 
भवन और वैसी ही और बहुत-सी इमारतों का बंदी३ 
लगाया । अल्फ्रेड पा भी ऊपर से बेहद खूबसूरत मादूम 
होता था, शायद बारिश की वजह से । हम सीधे हां इकोरट 
पर द्वोकर गुज़रे और निचाई पर जहाज के उड़ने के करा 
कचहरी के छोगों की भीड़-को-भीड बरांडे में खड़ी मुझें दिखाई 
दी । छोग इस छोटे-से जहाज को निचाई पर उड़्तें हुए देते 
रहे थे । 

ठीक आधा घटें में बदारस से बमरौली पहुंच गए । 
जहाज से उस दिन और आगे बढ़ने की ज्यादा संभावना नह्ठी 
थी, इसलिए वहां तक हमें लानेवाले अपने चालक और 
छोटे-से जहाज से हमने विदाली और अफसोस के सीर्थ 
लखनऊ तक का सफ्र धोमी चलनेबाली रेलगाड़ी से ही तय 
करने का इरादा किया। हु 

बड़े हवाई जहाज अक्सर ऊंचाई पर उड़ा करते हैं। 
के. एल. एम. मुझे समुद्र की सतह से अठारह हजार फुट ऊंचा 
जे गया और बर्फ से ढके आत्प्स पर होकर गुजरा । फिलस्तीन 
में भी हम मृतसागर पर इतनी ऊंचाई पर उड़े कि छुहरा 

»र खिड़की के शीश्ों पर जमने छगा। एक वार इम्पीरियत 


चारिश में हवाई सफर र्७ 


कम्पनी के जहाज में सिन्‍्ध के रेिस्तानों मे उटते हुए मुझे 
एव अजीब तजुरबा हुआ । छम्वा सफर करने का मेरा यह 
पहला ही मौका था। सुबह का समय था और दिन की रोशनी 
धोरे-धीरे जमीन पर फंलती जा रही थी। अपने बहत नीचे 
मेने खूबसूरत बर्फ वा मंदान देखा। अपने चारो 
नरफ, जहां तवः में देख सकता था, वह मंदान-ही-मंदान दिखाई 
देता था, बरफ वा चमकता हआ एकसा ढेर । अचरज से मेने 
अपनी आयें मठी ओर किर उस देखा, छविन बात सही थी । 
सिन्ध में वरफ ' ऐसा सोचना भी वाहियात बात थी । तो ब्रा 
बहू रई और उन थी, जिसबे ढेर जमीन पर बिसरे पड़े थे * 
यह भी वैसा ही पायलों वान्सा खयाठ था| हम उचाई पर 
उद्द रहे थे और हमारे ऊपर साफ और नीला आसमान था । 
हमारे नीचे भी हजारों फूट तब बादर नहीं थे ।नीच वही 
सफद घमबता (आदर था, जा जमीन वो दक हुए दोख रहा 
था। जब हम बों पाच हजार फूट दी निचाइ पर आए और 
बादलों के बीच पष्ट गए हो सारा भद खुल गया। बादलों में 
ते हम निबछे और उनके नीच उद्न ०ग हा दसखा बि अब 
भी एम जमीन से कोई दग हजार फुट झी उचाह पर 
पष् रह धेँ । ढ;ं 
उधाह एह उश्न स आदमी का जमीन से बह सम्बन्ध 
गही रहता । जमीते हमस हूर माल्म पहली है ओर बछ 
ही दोरे शाप; दिखाई दगी &। बड़ी नदी सपेद लबार-जसी 
दो पश्नी है और पहाष्ट भी, जदतव वि दह दुव उचान 
है, रीदो शमोन से मही पहद्ाता झाता | माटर दा रत्म 


श्द राजनीति से दूर 


चीजें दौड़ती दिषाई देती हैँ और रपतार का अन्दाज 
है। जहाज में रफ्तार का ज़रा भी अन्दाज़ नहीं 
लेकिन अगर जहाज नीचा उड़ता हैं तो जमीन दो 
सपादे से आती ओर पीछे छूटती दिखाई देती है। 
अगस्त १९३९ 


र्‌० राशनीति से दूर 

का में आदी हूं, ठटी हुया सह छेता हूँ और तपठी दू मे।। 
इसलिए यह सर्दी-र्मी झे बीय का मौसम जिसमें बहुत कम 
तब्दीजी होती हूँ, मुझे यदा सुस्त मासूम द्वोता है] वह इतना 
मौतदिल होता है कि मेरा बदलता स्वमाव उससे मेंल नहीं 
सा पाता। हर 
बंबई में बहुत बार गया है, छेंकिन कर्मी भी मेने 
वहां मानसून आते हुए नहीं देसा। मुझसे कहा गया थी 
और मेने पढ़ा भी था कि मौसम में पहले-पहल मेंह का आवा 
बंबई की एक खास घटना होती है। शान के साय मेंह वरसती 
हैं और अपनी उदार देन से वह शहर को चकित कर देता 
है.। हम सब जानते हैँ कि मानसूम के दिनों में हिन्दुस्तान 
के बहुत से हिस्सों में खूब पानी पडता है, लेकिन छोगों नें 
कहा कि बंबई में कुछ और ही होता हैं। पानी भर 
बादल जब अकस्मात पहली बार धरती को छूते हैं तो उनमे 
बड़ी तेजी होती हैं। खुइक जमीन पर मूसलाधार पाती 
पड़ता है और धरती समुद्र जैसी दीखने छगता हैँ | तब वबई 
जड्‌ नहीं रहती, वह गतिशील हो उठती है और उसमें परि- 

बत्तेन भी होने लगते हे । 
इसलिए मेने मानसून के आने की राह देखी | बैठा-बैठा 
में आसमान की ओर देखा करता कि मानसून के अग्र-दूत मुझे 
, वहां दिखाई दें। थोड़ी-सी बौछारें आई। ओह, यह तो कुछ भी 
नहीं है । मुझसे कहा गया था कि मानसून तो अभी आने वाला 
है । जोर का पानी पडा; लेकिन मेने उसकी तरफ ध्यान नहीं 
दिया और किसी अस्लाधारण घटना के घटने की राह देखता 


चम्बई में मानसून 4 


रहा। जब म॑ राह देख रहा था, मुझे बहुत से छोगो से मालूम 
हुआ कि मानसून आयया है और फंल्ड भी गया हूँ । कहां 

पे उसके ठाट-बाट ! कहा था उसका बनाव-्ठनाथ ' और 
गहां थी उसकी घाम-वान ?ेकहाँ था बादलों और धरती के 
बीच वा संघर्ष ? और घहाँ था छहसब्हाता और घपे्ट मारता 
हुआ समृद्र ? रातमोचोर बी तरह मानसून बबइ में आया, 
जैसे कि हछाहावबाद या किसी दूसरी जगह में आसवबता था। 
मेंग एक और व्यम दूर हुआ। 

जून १६३६ 


चीन-यात्रा के सेस्मरण 


तीसरे पर सवा तीग बजे में हवाईं जहाज से तन 
को रवाना हुआ । हिन्दुस्तानियों और चीनियों को भीड़ ने 
मुझे हादिक बिदाई दी । जिस जहाज से में सफर कर रहीं 
था, यह यूरेशिया फम्पनी का था। यह धीनी-जमंन 
रेदन है। जहाज जर्मनी पा बना हुआ था और उसका वाहक 
भी जर्मबथा। एयरफ्रांस जहाज से वह बहुत छोटा पा, 
उसमें दस मुसाफिरों के लिए जगह थी जगह को कमी की 
वजह से हम बड़े घिरे-से महसूस करते थे । 

ज्यों-ही हम चीन के. करीब पहुंचे मेरे अन्दर खुशी की 
एक लहर उठी। प्राकृतिक दृश्य भी बड़े सूवसूरत चे। 
पहाड़ थे और एक नदी उनमें से निकलकर चंक्‍कर खाती 
हुई घाटी में वह रही थी । जंगल से ठ॒दी पहाडियां ऊपर 
छाई हुई थीं। कहीं-कहीं हरे-हरे खेत और छोटे-छोटे गा 
थे। नदी करीब-करीब लाछ दिसाई देती थी और पहाड़ियों 
के खुले हिस्से भी गहरे लाल थे । शायद इसी रंग की व 
से हेनोय की नदी 'छाल नदी” कहलाती है । 

_ जब हम पहाड़ों के पास पहुचे तो बहुत ऊंचाई पर उड़ने 

लगे और कोई चार हजार फुट पहाड़ों के ऊपर पहुंच गए। 


घ्् शहमीति से दृट 


मादद 


इतिहास कोर मौजदा जगाने के पहादुरी में तामदिटा मरृदँ 
देश ! भौर में तो हर थाव हे दिए मैंदार थात सतत 
जय में होटर में पहुंचा तो मशे हुछ अपरण हुआ। गिल 
हट मंने देशे थे, उतने सदगे बह एरद्मस विशठां पा। 
उगका दरयाजा, रामयगर्शा घौर और उसरा बाहर झप 
आफर्षक और सास घीनगी झग का था। छोविन होटर में बाई 
में मेरी जो कापना थी उससे यहू सा भी नहीं मिशदा 
था। मैंने उसके अनुसार हो सयगे को बसाया और विरदद 
फिया कि घीनी ढंग ऐसा ही होगा होगा । जो परमरा मुर्े 
दिया गया पा, वहू पुए छोटा या, छेकिन साफ और आाराई 
देह था । गरम और ढंडे पानी का इंतजाम भी उममें था। 
होटल फा यह भेद बाद में रु, जब मुझे बताया गया हि 
यह पहले मन्दिर या, पर बाद में उसे होटछ बना लिया 
गगा। मुसाफिरों फे ठहरने के कमरे परादरियों मा पुजारियां 
फे लिए रहे होंगे । ऐसा दिसाई देता या, हालांकि इसमे 
घक नही कि बाद में इन्हें किर से बनाया गया था और 
उसमें सामान भी जुदा दिया गया था । फिर भी '्रजारी 
उनमें अच्छी तरह से रहते होंगे। मेरा ध्यान हिन्दुस्तात के 
झगड़ों की तरफ गया जो मदिरों और मस्जिदों को लेकर 
बरावर चलते रहते है; लेकिन चीनियों ने मंदिरों को 
होटल बनाने में कोई रोक-थाम नहीं की और मुझे बतागा 
गया कि बहुत-से मन्दिर स्कूल बना लिए गये हैं ! 
होटल का मैनेजर फ्रांसीसी था । उसने हमको बढ़िया 
-४) खाना खिलाया और पीने के लिए इईंविअन पार्तो 


६ राजनीति से दूर 


टुकडियों के अलावा लड़ाई के कोई निशाव न घ। इन 
पर गोलावारी नहीं हुईं थी। सड़कों में गोल पत्थर हगे पे 
और वहां रौशनी ज्यादा नहीं थी। दुकानों पर रोशनी हूर 
थी और वे आकर्षक थीं ! खाने की चीजें. कपई और 
दूसरी चीजें बहुतायत से थी। लेकिन फिर भी शात-शौविंरी 
चीजों की कमी थी । सड॒कों पर छोगों की भीड भी और 
खिरशे चठ रहे थे । असवार बेचनेवाले लड़के अपने-भा 
मसथारों यो नाम और सबरें जोर-जोर से चिल्लाकर बर्ती र 
थे। निश्वय ही शहर का रूप बिगड़ रहा था और वहां तड्टा* 
भटक गही दिशाई देती थी; लेकिन लोग खुश मर पैक 
दियाई देते थे। किताबों की बहुत-सी दुकानें थी। कए दे 
तायत से दिसाई पदते थे। अनार मेंने बहुत ज्याश देंगे 
सडक पर बहुत सेधुनियें अपनी-अपनी धुनकी लिये मेंरे पा 
गुजरे । शायद दिन का काम सत्म फरके जा रहे पे। ४ 
जगह पर धूनिये काम फर रहें थे भौर एफ औरत बडी पी । 
हक बढेंन्से घर्यो से वह गूत को दोदरा कर रही यी। ऐोट' 
कोरे मोरट-साने बच्चे खुश होकर दप्र-वधर रोल रहे थे औएं 
जुछ ऐरे-छोट लडक और खडुकिया हमारे पास होरर गुन। 
चस्दें कोई किक नहीं थी ओर ये हम रहे थे । 
आमतौर से फैठे भदरेपन भी वणद धायदर मह़ पीर 
गय कपड़ों के रद एक्से थे । मररीय-वरीब सभी गई, भी 
और बच्चे एक गटरनीडे था वाले रंग वी गमीज या गा 
बदुटसे थे । भोतों पोशाह झुंप्त अच्छी छगती है। आग कई 
झष्छीं शर्ट से जैवार को जाय को बंदी खूदगूर हा 


श्छ * राजनीति से दूर 


दिखा दिया गया है। वह बहुत बड़ा है; लेकिन हैं दिए- 
चस्प । कल दोपहर में चुगकिय पहुंचूंगा और वहां शायद 
एक हपते ठहरू। हू 

में इस वात को नहीं भूल पाता कि कल सुबह मं 
कलकत्ते में था। उसके बाद से वर्मा, स्थाम और हिंद-चीन पे 
गुजरा हूं और अब में चीन में हू । इन जल्दी-जल्दी होनेवार्क 
परिवर्त्तनों के अनुकूछ होना बड़ा मुश्किल हैँ। मौजूदा परिः 
स्थितियों से हमारे दिमाग कितने पिछड़े हुए हैं ! हम बीते 
दिनों की बात सोचे जाते हैं और आज की जो नियामत है 
उनका फायदा उठाने से इन्कार कर देते हैं। ऐसी दशा में दुनिया 
में इतनी छड्ाई और मुसीवत हो तो अचरज क्या है? 
२३ अगस्त, १९३९ 

कुनधिग की आबह॒वा बड़ी सुहावनी और ठंडी थी और 
हनोय की गर्मी से वह तब्दीली बड़ी अच्छी जान पडी। 
रात को खूब सर्दी थी। उसकी वजह शायद यह थी कि परम 
ही एक झील थी। यह मुझे सुबह मालूम हुआ । वह शीए 
मेरे कमरे की खिड़की के ठीक पीछे तक आती थी। हगाई 
होटल का नाम 'ग्रांड होटल डूयू छेक! था । डे 

बडे तड़के सहन में से एक तीखी आवाज आती हूं 
मेने सुनो । यह आवाज फ्रेंच व्यवस्थापिका की थी, जी 
सफाई ओर घूलाई की देस-भाल करती हुई तेजी और गुर्ँे 
स फ्रेंच भाषा में चीनी छदकों को डांट-फटकार' रही थी! 
ओर आवाजें भी जा रही थीं जैसे अखबार बेचने वार 
छदकों की । 


३० गजनोति से दूर 


चगफर छगाती हुईं दिसाई दी । धरती की सतह जय शा 
दिसाई नद्दी देती थी । मुझे अचरण हुआ कि उस हवेली 
महर में हवाई अदृटा किस तरह बनाया गया होगा। शी 
जवाब यदा दिलचस्प था और मेरे लिए तो व बनोसा। जहाज 
नदी के वीचों-बीच सूसी जमीन पर उतरा । बहुत-से बई-वई 
छोग यहां जमा हुए ये। फौज के कुछ बड़े अफसर और डॉ९ 
चू, जिन्होंने वेनार की सवर भेजी थी, उनके प्रमुस्त म। 
ज्योंही में जद्धाज से उतरा, 'बन्देमातरम्‌! की परिचित और 
मधुर ध्वनि ने मेरा अभिनन्दन किया । अचरज से जब मैं 
ऊपर देखा तो बर्दी में एक हिन्दुस्तानी को पाया । वे 
हमारे कांग्रेस मेडीकछ यूनिट के घीरेश मुंब्र्जी थें। 

स्वागत में एक छोटा-सा भाषण हुआ और फूंछो 
गुलदस्ते भेंट किये गए। उसके बाद हम वर्दी में पड़ 
लड़कियों और छड़कों की कतार के पास होकर गर्ग 
उन्होंने एक आवाज से झड़ों हिलाकर हमारा अभिवाईद 
किया । बाद में नदी पार करने के लिए हम एक नाव १ 
जाबठ 

नदी के दूसरे किनारे पर बहुत-सी सीढ़ियाँ हमारे सा 
दिखाई दीं और मुझसे एक पाछकी में (जिसे 'चो 
कहते थे ) बैठने के लिए कहा गया। सोचा ग्रया था" वि 
उसमें मुझ ऊपर छे जाया जाये । इस तरह उपर छे जाये जी 
के विचार पर मुझे हंसी आईं और फुर्ती के साथ मेने सीढिंय 
पर चढ़ना झुरू कर दिया; लेकिन फौरन ही मुझे मार 
हुआ कि ऊपर चढ़ना आसान काम नहीं है। कोई ३१५ नई 


२ राजनीति से दूर 


नाम से पुकार छिया जाया करे, नाम उतका न लिया जाये 
सभा के बाद फौरन ही मुझे भोज में पहुंच जाना पा, 
जिसका इंतजाम बहुत- सी संस्थाओं की तरफ से किया गया 
था। लेकिन तभी गुप्त रूप से खबर मिली कि वैमवारी की 
उम्मीद की जा रही है । इसलिए खाने का मामला ही बल 
हो गया। जल्दी से हम अपने घरकी तरफ लौटे । हमने देवा 
कि सड़क पहले ही से आदमियों से भरी हुई हैं और सब्र ए 
तरफ को जा रहे हे । सरकार की और से खतरे का सकी 
अभी नहीं दिया गया था, लेकिन ख़बर दे दी गई थी और 
मर्दे-औरतें अपने बचाव के लिए सुरंगों की तरफ तेजी ते जा 
रहे थे । चुगकिंग को एक सहूलियत है। दुडइमनों के जहाजों है 
आने की खबर जल्दी ही, एक घंटे से भी पहले, मिल जाती हैं 
उसके बाद फौरन ही खतरे का भौंपू बजा और गन 
कहा गया कि में किसी सुरग में चला जाऊं। यह बात मी 
बहुत नापसद की; लेकिन अपने मेजवानों से इस्कार भी 
नहीं कर सकता था । हम लोग मोटर में बैठकर एक वी 
सुरग में गए जो विदेशी मंत्री के घर से मिली हुई थी। सझों 
पर बडा जोशीला दृश्य दिखाई दे रहाथा। लोग भागकी 
या तेजी से चछ कर सव-के-सव वमबारी से वचानेवादी 
जुदा-जुदा सुरंगों को ओर जा रहे थे। कुछेक के साथ ए 
मोटे बंडल या वक्‍स थे। माताएं अपने बच्चों को छाती से 
छूयायें हुए थीं और छोटे-छोटे कुटुम्ब साथ-साथ जा रहें 
लारियां आदमी भर-मरकर छे जा रही थीं। किसी तरह हीं 
'घवराहट वहां दिखाई नहीं देती थी। वह तो लोगों का रोजः 


इ्४ राणनीति से दूर 


हम यहाँ इंतगार में बैठे रहे । कमी-कमी बाहर भाई 
छेते थे । बाहर भांदनी फैली हुई पी। कितती शांत ! किलो 
शीतल ! और अध्टमी का चांद घेनसे भमा रहांया! 
हत्याकांड और जोर की बर्बादी हो रही थी। दुछ दारसी 
से बमबारी को रोकलेयाल़ी होयें नहीं चलाई जा रही सी 
और सर्चंछाइट में भी रोशनी नहीं थी | उस सुरंग के हमारे 
पड़ौस्ी सोचते थे कि विरोधी जहाजों में घमासान लाई 
चल रही हूँ। 

वक्त काटने को छिए हमने अंतरराष्ट्रीय हालत की हाल 
की पेचीदगी, रूस और जमंनी मी प्रस्तावित अनाफ्रमण संधि 
य इंगऊंड, फ्रांस और जापान पर उसका असर, इन सव पर चर्चा 
की । इस संघिसे बहुत से चीनी सुद्य थे, क्योंकि इसे वह 
जापान के अकेला रह जाने की निशानी समझते थे । 

उस सुरग को अधेरे में हम दो घंटे तक बैठे रहें। सी 
एकदम खामोश और इकटूठे बैठे थे और मुझे बताया गया 
कि हवाई हमला प्रायः तीम-चार घंटें तक चलता है। परि 
वरत्तन के विचार से यह तजरवा मुझे अच्छा नहीं लगाए 
लेकिन अपने मन में यह साफतौर से जानता था कि लगाता: 
घंटों यों ही बंद पड़े रहने की बनिस्वत में चन्द्रमा की तंगी 
और डंडी रोशनी में जाने का सतरा उठाता ज्यादा पह 
करूगा। मुझे यह अधिक रुचिकर होगा कि आदमी से उूँही 
बनकर बिल में बैठ जाने की वनिस्वत लडाई के मोर्चे पर 
जाऊं या ऊपर आसमान में किसी पीछा करनेवाले जहाज # 
चवेकर लगाऊं । हे 
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दो घटे दीते और खबर मिली कि जापानी जहाज लौटे 
जा रहे है। सत्ताईस जहाज आये थे जिसमें से अठारह पहले 
ही हको वी तरफ जाते देखे गये थे । बाकी नो भी चले भगे 
शेमनी हुई और फोरन ही वहाँ पर शोर-गुद और जोश 
दिखाई देने छा । वे सब लोग जो इतनी आत्मीयता से दो 
धट्रे तक पास-पास बैठे थे, बिता किसी तबहलुफ या दुआ+ 
सठाम के जुदा हो गये और अपने-अपने घरो की तरफ तेजी 
से घे गये । 

उपी-ज्यो कादमी अपनी छिपने की जगहों से बाहर 
आने छग, सड़के फिर भरने छगी | जिस घाल से छोग गये 
थे, उगगे बड़ी धीम छोट रह थ + छलोटते हुए हमे लोगों 
मैं; घहत से गिरोह मिले । वे बुदाली और बेलचा लिये उन 
जगही बी तरफ जा रहे थ, जहां पर दमवबारी की वजह 
मे जुवगान पहुंचा था। ये उसे ठोक बरने जा रहे थे, दूसरे 
छोग अपने-अपने काम पर । चर्गावग मे फिर मामूहो तौर 
में जारोदार चलता दिसाई दने लगा । बुछ छोग शायद 
एस थे दि जिनका बाम खत्म हो गया था और अपने मर्द 


च्द राजनीति से दूर 


ताल्लुक था, योंही गया । माठूम होता है किची 
करनेवाले जहाजों ने उन्हें शहर से बाहर ह्दी रो 
और कुछ मामूलो-सी लड़ाई हुईं। सर्च-छाइट से ३ 
जहाज पहचान लिये गये । इसलिए जापानी जहा 
याहर खेतों पर ही जल्दी-जल्दी वर्म डालकर चल 
झोपड़ी, बरबाद हो गई और दो आदमियों के मं 
आई। कहा जाता है कि पीछा करनवाले ज 
चलाई गई मश्ीनगनों के गोले कई एक जापाती 
आकर छूगे। जापानी जहाजीं का कितना नुंप 
इसका तो पता नहीं । लेकिन ऐसा खयाल किया 
या उम्मीद की जाती हूँ कि उन जहाजों में से कु 
सम मजवूरत जगह-जगह उतरना पडा होगा। 

अगले कुछ दितीं में जवतक चांदनी रात रह 
कुछ हवाई हमले और हों । भविष्य में चौंदन 
ताहलुक और-और चीजों के साथ हवाई हमलों से 
जाना चाहिए । 

आज सुबह मुझे पता चला कि प्रधान सेनापति 
रात के हमले में मेरी हिफाजत के बारे में अपनी 
की थी। उन्होंने खबर दी कि मुझे उनकी खास 
भेज दिया जाय, छेकिन खबर के आने से पहले 
विदेज्ञी मंत्री के यहां चछा गया था। 

बहुत से छोगों--मत्रियों और सेनापतियों 
सुजनतापूर्ण निमंत्रण दिया है कि जब कभी मौके 


छीन-याप्रा के संम्मरण ३७ 


दस जमाने में यह भिप्टाचार और मित्रभाव की हृद हैं ! 

शुबह दा यबर मेने मिलने-मिलाने में श्िताया । पहुे 
में बोमितांग के प्रधान बायणिय में गया, जद्दां पर मुझे प्रधान 
मेत्री डाल धघबिआ द्वा मिरे । कोमियोंग या विधान और 
गगठन मुझे समझाने रंगे । यट विधान तो बडा पेचीदा है 
और बहू भंगे घना और विस तरह उसका संचालन होता है 
दस बारे मे मुप्ते दूत ही धूप खयार रहा । किर भी में 
इतना हो भगठ् गया वि बोमिताग बरोई ज्यादा उनतत्रीय 
गरधा गई हैं, चाहे बह बहएाती जनतत्रीय ही हैं । उस दिन, 
रद में पते बुष्ठ मंत्रियों स शासन की रूपरणा बत समझने 
हे] ब(तत बी | यह हा बोर भी पदोदा है और बोमितांग 
और सरबगर घ दीच वा सम्बन्ध बटा अजीय हैं। शायद 
जापकी घात इनमे पहुदुत समदन्ध ब। कायम बिये हए हे । 
रन क्षण पी बिताबे दैर बगगजात माँग है, जिनसे रार्बार 
जीर श|भहांग बा हासा समझ सब । 

ए ३ थाए ४ विद्यी-मंद्री हा« बेग से मिलने गया, 
लिया &द्यण्ययां गहगाम मई. 
"ता धा। गर्‌त दा तर हम दिए 





एणी रात सरंग भव भीवर 








देश बम्प छाते बरते रहे । 
0४ हरी शहाजाव साल हलिटन रं > खाद दे स्ग्प 
[, शिलब 





पद भ्साएद क। सम ं। उसबा और उनरे 
अत इ4., पर #बदए आअहर एच | 

गली ज्लारे ६ (४ रक्त (शोज्दा5३] मे 
पूहएआ ६४ है, पद स्था गया ए। शोर बह हकलत्पतत 
४ ।।] इह (7३ ३ इप्परशर इपझलाओ कर 


सार ब१ 


स्शर- 


के; 


८ का 
डर शाजमीति से दृर 


रगावन्गैगा 4 कमोौदर वो सरफ में दिया गण पा। 
सक्‍स्हफाना जरगै--भाे की मेंअगत छोग उसमें काफी परे 
है। [मुम्राउश्ी सररोरे 
हुईं जिया जवाद मेने मिने-पुवे थे जान झस्ों में दिया और 
फिर उसता सग्झुमा हुआ है । मेरे बहाँ परुंघने और वहां ह 
घटने पर फोजी याजे बजने झुेणों हैं और सलामी जा वी 
फौई दियाना ही गही ! मरे डर हूँ कि मेरी बेवास्ड 
आदतें इस सबसे मेछ नहीं सासीं । 
लेविन सबसे बदी आफव तो शाता हूँ, जो चहता द्व 
रहता है, अस्त जिसबा दौसा कही नहीं । और ठीर झ्मी 
बपत जय में सोचसा हू कि चखो, रात्म हुआ, तभी मेज ९ 
आधी दर्जन रकाबिया और था पमाती हैं । चोती माती 
या उसकी युछ चीजे मु पसन्द है । उनमें कला होती हैं। 
खेफिन साना मेरों समझ मे नहीं आता। माूम होता है 
कि मजेदार रकावियों की बहुत-मी किसमें हे, जो एक के बाई 
एक चछी आती है। सानेवाले योडा-पघोड़ा करने उन्हें साई 
हैं और तरह-तरह के उम्दा स्वादो का आनन्द लेते जाते हैं। 
खाने का तरीका में पसन्द नहीं करता। मेरा मतलब चाँप 
स्टिकों से नही है जिन्हें होशियारी और लियाकत के साय 
इस्तेमाल करना होता है । काश कि में उनको इस्तेमार्े 
करने में कुशल होता ! सारी रकाबियां बीच में रख दो 
जाती है ओर हरेक मेहमान बीच में खड़ी हुई रसभरी री 
बियों में से ही लजीज चीजे उठाता जाता हैं और छा्जिमी 
सौर से रसभरे कुछ टुकड़े मेजपोश पर गिरते जाते है । 


पर छा देगे हू->बईँ परेशान करने ६ 














४० राणतीनि से दूए 


हुए पट्टा, उसके दस एक-दो शब्द में समझ गत्रा और 5 
राजमी भाषा में बाहघोत जाते रगते मी अपनी अपर 
पर मुर्ले अफगोग हमा । 

यटुतनसे विदेशी परतरार सांग हौर से अमग्ररागण औः 
शगी प्रकार, यहीं मोजद थे । 

शोतियों के गाम तो एक आफा हैं, सासप्र तय जब तर 
साग्ी ताद्द से मेरा गायता पडवा है। बहुत से सा रु 
फरीब-करोव एकन्से ही गुनाई दिये । मेरा अदान हूँ कि ५ 
पठिनाई की यजह से भोनों खोगो मी विजिडिग मा्ों मे 
मुहब्यत बढ़ी । ज्यों आप किसी चोनों से मिलेंगे, फौरन 
ही यह अपना याद मिलकर पेश कर देगा। मेरे पास 
बीसियों ऐसे कार्ड मनी से ही जमा हो गये है । हिल्दुत्तात 
में कार्डों का आदी सहोने की वजद से मेरे प्राथ अपने बाई 
ज्यादा नहीं हूँ; पुराने जरूर मेरे पास बड़ों है। लेडिन वें 
कब तक चलेंगे ? 

बहुत-से मंत्रियों और दूसरे छोगों के साथ जिनमें, जनरल 
चेन चेग भी शामिल थे, भोज हुआ। हम दोनों की एक 
जबान न होते हुए भी जनरल चेन चोंग को में बहुत पसन्द 
करता हूं। वह बेतकल्छुफाना भोज था और हमारी वात- 
चीतें बड़ी मजेदार हुईं । चीनी मुझे वहुत अद्भुत और वहे- 
चढ़े लोग जान पड़े । उनसे बात करने में मजा आता है, बच्चें 
कि जबान की मुश्िकिछ बीच में न आ जाये। 

रात को कोई हवाई हमला नहीं हुआ । 

४ अगस्त, १९३९ 


रेल में छुट्टी 


अधिकतर छोग रेल से रूम्बी यात्रा करने स डरते हें और 
ग्यशाली लोग भी, जो पहले दर्ज या समान तापमान- 

(५3७ ००ज१भ०7९१) डब्बों में सफर करते हें, अनेक 
का दुख के साथ वर्णन करते पाए जाते हैं । उनके लिए 

दर्जे में यात्रा करने की संभावना भी वडे कप्ट की 
है, फिर ड्योंढा अथवा तीसरा दर्जा तो उनके लिए 
| की कोठरी है, जो दोजखी छोगो के दुखों से या उन 
गें से भरी हुई है जो अवतक उनसे दूर थे और जिनका 
तृप्क और द्वारीर सिर्फ मानव-श्रेणी के ऊपर के दर्जे के 
। के लिए सुरक्षित सौदय की अनुभूति करने की योग्यता 
क्षमता नहीं रखता । यह सच हूँ कि इस देश में समान- 
मानवाले और तीसरे दर्ज के डब्बो में महान अन्तर हूँ। 
ती अलग-अलग दुनियाओं के द्योतक हें । वे मानव-समार 
विभिन्न दर्जो के वोच चौडी खाई हूं । यह भी सच हूँ कि 
रत में दोसरे दर्जे के यात्रियो के साथ, जिनके कारण रेल- 
भाग को बहुत वडी आय होती है, जो व्यवहार किया जाता 
वहू बड़ा अपमानजनक और बदनामी का ब्गरण बना 
ह्‌। 


छ२ राजनीति से दूर 


भारतीय रेल गाड़ियों के समान तापमानवाले डब्बों मे 
सफर करने का मुझे कोई अनुभव नही है । यह दूसरी बहुत 
सी चीजों की तरह से मेरी पहुंच से वाहर की चीज है। मे ते 
सिर्फ बाहर से ही उन आरामदेह डब्बों में झांक ही सकता हूँ 
पहले दजे की यात्रा भी मेरे लिए भूतकाल की धुंधली याद 
रह गई है, क्योंकि बहुत समय से मेने उसमें सफर नही बिग 
हैँ । में तो तीसरे, ड्योढ़े या कभी-कभी दूसरे दजे में सफर 
किया करता हूं । लि 

अवसर मेरे बहुत से दोस्त, जो आराम की जिर 
बसर करने के आदी है, मेरे नीचे के दर्जा में यात्रा करने व 
धवराते हैँ और कल्पना करते हैं कि मुझे जाने कितनी तकली 
होती होगी । उन लोगोंकी चिल्ता बेकार है, क्योंकि यह हम 
सात्राए मेरे लिए बड़ी छाभदायका है और मुझे इनसे आर! 
मिलता है। हालांकि में शरीर से बहुत मोटा-तगड़ा नहीं हूं। कि 
भी में मजबूत हूँ और बिना किसी तकलीफ के, अगर ज्याः 
भीड-भाड न हो तो, तीसरे दजे में मजे में जा सकता हूँ | म 
भोता हू, आराम छेता हू, पढ़ता भी हूं और गुछ समय 
लिए रोजाना का काम और छोगों से मिललना-जुड़ना भू 
जाता हूँ | सौभाग्य से जब भी सोना घाहू सो छेता हूँ। * 
कमी अनिद्रा रोग का शिकार नही हुआ । मुझे नींद के दिए 
कभी परेशान नहीं होना पड़ा । में तो उस ओर से उदार 
रहता हूँ । अपने आप नींद आकर मुझे अपने कब्जे मं 
के खेती है। इसोडिए में रूम्बी यात्राओं की प्रतीक्षा मैं 


रहता हूं । 


हक] 


४४ राजनीति से दूर 


एक-दो अध्याय पढ डाले । पुस्तक दिलचस्प थी और साम 
यिक भी; किन्तु में कुछ हल्का साहित्य पढ़ना चाहता था. 
इसलिए मेंने उसे रख दिया । लेकिन मुझे छगा कि यह पुस्तत 
स्ट्रीट की 'गूनियन नाउ, की बनिस्वत जिसमें भारत, चीन ता 
सोवियत यूनियन को छोडकर एक संघीय यूनियन बनाने पर 
विचार किया गया है, काफी अच्छी थी। 

उसके बाद डी० एन० प्रिट की 'लाइट आन मास्की' 
उठा छी, जो धारावाहिक रूप से कुछ समय पूर्व 'हेराल्ड' | 
प्रकाशित हो चुकी थी। उसी समय मेंने उसके कुछ अंश 
पढ़े थे। में उसे पूरा पढ़ता चाहता था और वह पढ़ने योख 
निकली भी । याद कम रह पाता हैं और जब हम युद्ध के 
प्रचार में फंस जाय॑ तो यह भूलजाना स्वाभाविक है कि बिन 
कारणों से यूरोप में युद्ध छिडा, वे कारण जो ब्रिटिश नीति 
पर प्रकाश डालते है तथा श्री चेम्बरलेत की सरकार की 
असलियत जाहिर करते हैं। यही सरकार युद्ध चला रही है, 
इसी सरकार के साथ हमे भारत के सम्बन्ध में भुगतता होगा। 
इसलिए हमें यह समझ लेना चाहिए कि गत कई पीढ़ियों से 
ऐसी प्रतिगामी सरकार ब्रिटेन में नहीं बनी थी । इस सरकार 
ने यूरोप और दूसरे स्थानों पर प्रजातन्त्र को कुचल कर 
फाप्तिस्टवाद को प्रोत्साहन दिया है। अगर ब्रिटेन की जवता 
इसी सरकार को स्वीकार किये रहे ओर हम लोग जनता को 
भी उसी _प में देखें तो इसमें हमारा क्या अपराध हैं ? बगर 
हम उसके कार्यों के पीछे, युद्ध से पहले और शुरू होने के बाद, 
साम्राज्यवाद ही दिसाई दे तो इसमें हमारा क्या दोप है? 
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पिलाये जाते है'। यह कहावत कि अपराध तो होते ई 
है, लेकिन अपराध करवेवाला अभागा है, बड़ी भयातक हैं 
हमारे अन्दर वह क्या है, जो झूठ वो छता हू; हत्या करता 
और चोरी करता हैं ।? 

क्या यह ठीक है ? क्या हम छोग भाग्य की कठ पुतदिय 
है, पानी के ऊपर के बुदबुदे हें? एक सदी बीत गई, व 
बुचनर ने यह छिख्ा था-- महान मानवीय सफलताओं | 
मनुष्यों की प्राकृतिक नियमों पर विजय की सदी | और फिर' 
वह उन वासनाओं को, जो उसे खाजाती हैं, या उन प्राक्ृतिः 
प्रेरणाओ को, जो उसे व्यक्ति या समूह के रूप में संवादि 
करती है, बस में नहीं कर सका और हम एक के बाद द्सर 
दुर्घटना में फसते जा रहे हे । इस तरह के अनेक दांतै-गे 
दुखी व्यक्तियों की बदनसीबी यह है. कि वे इतिहास # 
प्रक्रियाओं के साथ कदम-से-कदम मिलाकर नहीं चल सं 
उनको कोई काम करने को नही रहता और न वे भाख 
विधायक ही रह जाते हे। क्योंकि उनका समय चूक जा 
है । इसलिए वे कुछ कर ही नही सकते । वे तो शिकायत ही * 
सकते और अपने भाग्य को रो सकते है। कमजोरी उनको ग्ं 
लेती है साथ ही यह चेतना भी, कि अन्त उनका नजदीक है । 

फ्रास की ऋति से हटकर हम फिर छोटते हैं वीसव् 
सदी पर, जिससे हम गुजर चुके है उस बीती कल पं 
हिन्दुस्तान में हमारे लिए सफलता से पूर्ण और यूरोप ' 
लिए मूर्सता से भरी वीसी पर, आगे आनेवाले संकट ब 
बढ़ती हुई चेतना ओर भय की तीसी पर, और अब फि 


रेल में छुट्दो ध्ज 


गहरे गदड़े बी ओर हमारे कदम बढ रहे है ! में ने दूमरी 
रिहाद उठाली और उसमे उस आवर्पक जमाने का हाल 

पद, जिसे हमने अपनी आँखों से देखा है और जिसका हम 
पर इसना गहरा अक्षर पड़ा हैँ । यह विताब थी पाइरी 
पान पैंसने बी आत्मक्था--'टेज आव आवर इंयमे । 

और इस तरह दिन बीत गया और धांसी आ गए । परछ 

पोष्य और पढ़कर फिर सो गया । सवेरा होते ही रशानऊ 
आ गया और यह छोटी छुट्टी पत्म हुईं । 

पश्दरी १९४० 


गढ़वाल में पांच दिन 


मेरी बहिन विजयालश्मी और मेने हाल ही में पाच द्दिन 
गढवाल में व्यतीय किये हैं। इन कई वर्षों में मेने हिन्दुस्तान 
का काफी ख्रमण किया है और युवतप्रान्त फे तो हरएक जि 
में में अनेक बार हो आया हूं, किन्तु गढ़वाल ही एक ऐश 
जिला रह गया था, जहां में नहीं गया था। हां, फरीय हे! 
सार का अर्सा हुआ होगा जबकि में कुछ घंटों के लिए शुगएः 
अयर्य हो आया था। पर्वेतमाछाएं तो बैसे ही सादा में 
आफर्षक फी यरतु रहो हैं, इसलिए में इस कमी फो पूरा मर 
के लिए उत्सुक था । आने-जाने के लिए उपयुषत मार्ग 
होने के कारण अधिक टस्बे असे' की जरूरत थी, इसी वाएए 
मुझे कुछ सझोय था, डिस्तु गड़याडी मित्रों के आप्रह ए 
अपनी इसो कमी मे शान ने मुझे इस बात के लिए तैयार कर 
दिया कि से इस कमी फो पूरा फर दू और इस पर्यतमााओं 
के डिए भो घनरद दित निदाल ही छू। बढग विजयाददमो 
भोर राजा हृश्ोमिदत तथा गडवाए के साथी मिदर थाने गेतो 
मु्मे ओरभी प्रमन्नता थी ।. . 

यह यात्रा यदि बड़ी किस थी, तथादि मनोर्म में 
यो ॥ हम परे-माद खोटे; दिरतु किट मो हमारे महिर 
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जिसने हजारों यों से हिन्दुस्तान के हृदय को जीत सा 
है। दोनों नदियों मो समम के उस पार तट पर देवप्रयांग 
के नीचे नदी की घारा बहती है। देसने से ऐसा मादूम होता 
है मानों कि देवप्रयाग प्रेमपूर्ण नेशों से नदी के प्रवाह की ओर देख 
रहा हैं और उसका आलियन करना ही चाहता हैं। 
अछकनन्दा के किनारे-किनारे हम धोड़ें पर खाबा 
हुए। हमारे साय-हीन्‍्साथ बद्गीनाय जानेवाछे संन्यातती बौर 
सात्री धीरे-धीरे पैदल चल रहे थे। उनका विश्वास ही उनकी 
यात्रा के थकान को दूर कर उन्हें सांत्वना देता है। घोड़े की 
भार्ग ठीक था । बह्दी-कहो यह बहुत टेढ़ा हो जाता था और 
मही इतना सीधा कि ज़रा भी पर फिसलने से आदमी सेकड़ी मं 
फुट नीचे बहने वाली नदी में गिर सकता था। अन्य यात्रिय 
की करतलध्वनि और फूलों की वर्षा इस अवसर पर 
सुहावनी नही मालूम पड़ती थी जितनी कि साधारणतया हुगी 
करती हैं; वयोंकि इससे हमारे घोड़े चौक जाते थे। 
सूर्य गर्म था और छाया कम थी, इसलिए मार्ग कप्टपद 
होता जाता था। सारे रास्ते एक प्रकार के जंगली बेला कै 
फूल खिले थे, जिनकी सुगन्ध हमारे मस्तिप्क में एक आना 
का स्रोत उत्पन्न कर देती थी। जंगली नाग्रफनी के पेड़ 
रास्ते में काफी थे। जंगलों का पता नहीं था और पहाई 
एकदम नंगे थे। सीढ़ियों के आकार के पेड़ भी बंजर ही रे 
नजर आते थे । 
हम एक मनोरम तथा विस्तृत घादी में स्थित श्रीवगर 
४ में पहुचे ॥ अलकनन्दा इसके पास ह्दी बड़ी मन्द गति से बहती 
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आइचये की बात है । गत महायुद्ध के समय गढ़वाल 
सियों को आश्वासन दिया गया था कि वहां रेल व 
जायेगी । इतना ही नही, कईं लाख रुपया व्यय कर 
लिए नाप-तोल भी की गईं। किन्तु न तो रेल ही बन 
न सड़क ही तंयार हुईं । यदि गढ़वाल में कोई रे 
रबी हुईं होतो या ब्रिटिश अधिकारियों की काफी 
होती तो सड़क कभी की बन गई होती । अधिकारी ० 
में रहना पसन्द नहीं करते हे और एक प्रकार से उसे नि 
ही-सा समझते हे । उच्च अधिकारी भी निरीक्षण बे 
यहां बहुत कम आते हे । इतना होने १९ भी यदि | 
सरकार को कोई खास एतराज न होता तो यह सड़क: 
बन गई होती। मेरा विचार है कि सरकार को जो 
राज हैँ वहू इसी आधार पर है कि वह गढ़वाल पर 
नैतिक हलचलों का तनिक भी प्रभाव नही पड़ने देवा च 
वयोंकि वह यहां से सेना के लिए रंगरूट भर्ती करवी 
गढ़वाली सेनाएं काफी प्रसिद्ध हैं, किन्तु मुझे यह जान 
अत्यन्त आइचर्य हुआ कि इस जिले के हजारों व्यतित व 
की सशस्त्र पुछिस में नौकर है । वे अत्यन्त गरीव हैं 
मौजूदा हालत में यह जिला उनका भरण-पोषण नहीं 
सकता | ओद्योगिक घंधे तो नहीं के बरावर हूं, इसलिए उ 
दूसरी जगहों में नौकरी तलाश करना जरूरी है। 
हम बहुत-से स्कूछों में पढ़ने वाले बच्चों से मिले 

मेने उनसे कई सवाल क्रिये | मझे पता चला कि उन 
७० पीचधरी मे बी ककाओा जऊससे ऐेड़े थे अिल्‍्टाज मोटर 
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ही अच्छा है जितना कमायूं का । क्या यह मनुष्य," 
गलती है--किसानों की मूढ़ता हैँ या अबोग्यता या सरकी 
की लापरवाही ? 

इस गरीबी और बंजरवन के बीच भी हमें यह प्र 
हुआ कि गढ़वाल में अनेक शक्तिशाली साभ्रन छिपे पढ़ है 
जल-शक्ति जहां-तहाँ बर्बाद हो रही है। इससे बिजडी पे: 
करके छाभ उठाया जा सकता है और इससे खेत तथा उद्यो 
घंधों को भी जीवन मिल सकता है। शायद यहाँ बहुत-से पर्नि 
पदार्थ भी है, जिन्हें खोजने की आवदयकता हैं । ॥ 

गढ़वाल में सड़कें बननी चाहिए, किन्तु साथ ही मह ' 
अत्यन्त आवश्यक है कि यहां के खनिज पदार्थों और धर्कि 
शाली साधनों की जांच हो ! इससे केवल गढ़वाल # 
ही बिजली नहीं मिलेगी; बल्कि प्रांत के अन्य भागी का 
भी पहुंचाई जा सकती है। इस प्रकार से गढ़वाल के *्ि 

शेपज्ञों की दो कमेटियों की झीध् ही नियुक्ति होनी चाहिए 

एक कमेटी खनिज पदार्थों की खोज करे और दूसरी पा 
के उपयोग की तरकीब निकाले और हाइड्रोइलेविद्क यो 
तैयार करे। 

जबतक ये योजनाएं पूरी हों तबतक यह संभव हैं | 
दरियाओं का पानी झेतों तक पहुंचाने के लिए परम वे 
दिये जाय॑ । 

उद्योग-घंधों के विकास के छिए भी गठवाल में काफी मौ 
है। इन घंधों में ऊन की कताई और बुनाई मुत्य धंधे हो हे 
हैं। इनका विकास भी सुयमता से किया जा सकता है। कसाई 


बच ॥ 
सूरमा घाटी में 


जब में एक घाटी से दूसरी पादी में गुजर रहा पा तो 
योयों तरफ फ्े पने जंगठ में से रे बहुत धीरे-धीरे जा रही 
पी । ऐसा माझूम पड़ता या कि जंगछ में पुसता मासान नहीं 
हूँ । रे फी पटरियों फे दोनों तरफ इतने नजदीक तक 
जग जा गये थे कि निकलने के लिए बहुत तंग रास्ता रह 
गया था । जंगल की छास-लास आंखें मानव के इस प्रयत्त पर 
विह्वेप से देसती थी और उसके सिछाफ विरोध से भरी हुई 
थीं, कि वयो उसफे विरुद्ध उसमे इतनी जुरंत की और अपना 
राज्य बढ़ाने के लिए उसे साफ कर डाछा ? बन छासों मुंह 
फाड़ कर मनृप्य को और उसके काम को हड़प छेता 
चाहता था । 

में शहरों और मंदानों का रहने वाला हूं ॥ लेकित वन 
ओर पंत की पुकार मेरे अन्दर हमेशा तेज वनी रहती हैं ! 
में जंगलों की तरफ हवका-बवका देखने, छगा और आइचर्य 
करने गा कि इसके घने अंधकार में न जाने कितने प्रकार 
के जीव ओर क्या-क्या दुःखान्त चीजें छिपी हुई हैं। क्या 
इन जंगलों की असीम प्रकृति या खून से सनी प्रकृति उन झहरों 


. और बस्तियों की श्रकृति से, जहां मर्दे और ओरते रहते हैं, गई- 
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इंनो हैँ ? एक जंगो जानवर तो सि्फ भूख बुधाने के लिए 
हे दूसरों को मारता है । चह सेल करे छिए या मारने का 
दानरइ लेने के लिए दूसरों को पत्म नही करता । जगल के 
भयानर युद्ध व्यवितगत होते हे । यहा जनसहार, जिनको 
डोग युद्ध बहते है, नही होते । न बम डालकर या जहरीखो 
गन ऐोहकर बड़े पैमाने पर नाश ही बिया जाता है। जगल 
भौर जगठी पु इन्सान से तुलना करने पर बढ़ी बेहतर 
माूम होते है ! 

सामने से गुजरते जगलो को देखकर दस प्रवार क. विधार 
मेरे मन में उठ रहे थे। छोटे-छोटे रटेंघनों पर छोग जमा हो 
डोते थे और बहुत से पहाड़ी छोग फल, फूछ, वष्ट, झा 

ने रदय सैयार किये थे, और साजा हृप लथा वीमबी 
सोहपे ऐेदर मेरा ग्वायत बरने के लिए आए। चमढती 
हुं आंखों थाठे मागो वः बच्चों ने मुझे पत्णन बे हिए गाशाए 
ही। इन पहादी छोगो में स दुछ से बांस मे दाम के (ए 
मत दुछपैसे भी दिए, जिनमें ताथे भोर तिवए वे सिबर थे । 
शनशी प्रेम हर श्रद्धाभरों झांसो रब रामत में एस क गार 
रपर शघा। दनई सामने एहरों का बया बएा शाई 
शत प्यार्वपरा पणता, चाएग्राड़ी शोर १ पये की रट-शकोत से 
शाग सन्‍्णा है ? है 

आधिर एम अपनी मजिए पर भा पद, डे) प्रहूठ 
शोर छुपा हो गई थी । एमारा झारदार स्दादव दिया गए 
बोर द.दतातरम ब माप मे आसमाग एगश एह)। शोहर रे 
034 + द्वीप हम कोटा) से हुं ६7 घर एन्द ८०३६ 


श्प राजनोति से दर 


सब जगह भीड़ और स्वागत । किर हम सिलचर पहुंते। गह 
की आबादी से भी उ्यादा छोग वहां मीटिंग में जमा हो गए मे 
झायद बहुत से छोग आस-पराथ के यावों से आ गए बे। 

तीन दिन तक में विशेषत॒या सिलह॒ट जिले में धाी 
इधर-उधर घूमता रहा। आसाम की धादी की तरह 77 
भी सके प्राय बहुत सराब थी और कई जगह गर्व 
बैठकर पार उतरना पढ़ा; छेक्िन चारों ओर का दूँ 
इतना सुन्दर और मोहक था कि में सड़क 'की खराबी के 
भूल गया और जनता की तरफ से जो शानदार सवार 
हुआ उससे मेरा दिल फड़क उठा। 

सिलहट निश्चित बगाल हैं| भाषा इस वात को पिंड 
करती हैं और वहां के जमीदारी किसान भी, जो वहां ईउ 
हुए । उनमें बहुत से मुसलमान थे | घ्िलहूट ब्रह्मइ॑त्र 
घादी से भी कुछ मिलता-जुरुता हैं । दोनों में एंकर 
चाय के बाग है, जिनमें दुखी और बेबस मज़दुर काम क्स्ते 
है । ऐसे अछय किए हुए इलाके भी हैं जहां आदिवासी 
रहते है । सिलहट बंगाल अवश्य है, लेकिन इसका अुड 
निजीपन भी है, जिसको स्पप्ट करना बहुत कठिन हैं, फ़िर 
भी वह वहां के बातावरण में साफ़ देखा जा सकता है। 

मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि जनता में, हिन्दू और 
मुसलमानों दोनों तथा पहाड़ी छोगों के दिलों में कांग्रेस के लिए 
-बड़ा उत्साह था। यह स्पष्ट था कि पहले वहां अच्छा काम 
किया गया था ओर उसका नतीजा बच्छा ही दिखाई दंती 
आय । यह देखकर खुशी होती थी क्रि जिले के सब हिस्सों में 


६० राजनीति से दूर 


भारायपे के याकी खोगो में, शिरह मेंगे देशा पा, मिम्न पें। 
हम जपने ही देश और उम्रझे यागियों के बारे में शिवता गन 
शान रगते उनका झप-रग मंगोडियन था और वे छः 
गुछ बमवालों से मी मिख्तें-जुरते थे । और बहुत सी बार्खो 





ह 


फ सायन्माप उसी स्त्रियों को पौशाक नो बर्मावार्टों ई 





सैमी हो थी। ये बहुत ही साफू और सुबरे थे । उनकी नौ- 
जवाग छड़फियां, जिनरी आसों में हंसी सेल रहा थी, मौजूदा 
जमाने की छगती थी। उनके बच्चे नी बड़े सूचसूरत मार्दून 
देते थे । उनके मिर को बाझ ऊपर मस्तक पर से घोड़े व 
हुए थे और उन्हें बदी सफाई से सामने सजाया गया था ॥ 
ये सव सुन्दर छोग किसान थें, जिन्हें घोदी या बिलकुल भी 
शिक्षा नही मिली थी। वे अच्छा कातना और बुनना जाती 
थे और उन्हें अपने ऊपर अभिमान या । ये सब वैष्णव थे। 
लेकिन इनमें भी कुछ वर्मी रस्म-रियाज आ मिले थे और 
जैसा कि मुझ्ते बताया गया छि इनके यहां भी विवाह ई 
किया जा सकता 
दोनों घा्ियों के बीच में मणोपुर रियासत है। जो हा 

लोगो का केन्द्र हैं और वहा से ये भानुबिल शाखा दुछ पीढ़ी 

पहले चली आई थी; लेकिन यह कहना कठिन है कि श* 
में ये छोग कब वर्मा से या और कही से आए मेरा खयाल हैं 
ये छोग पिछड़ी हुईं जाति में समझे जाते हैं; छेकिन यदि इनको 
ठीक शिक्षा और विकास पाने का मौका दिया जाय, तो 
सुन्दर और बुद्धिमान छोग क्या नही कर सकते तिल 

सिलहट में मुझे कुछ मुस्लिम माहीग्रीर मिले, जिद 
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ञ 


द्द राजनात स दूर 


गया और उमर भर की कंद की सजा दी गईं। अब 
आसाम की किसी जेंठ की तंग कोठरी और तनहाई में अप 
जवानी नप्ट कर रही होगी। वह छः वर्ष से वहीं पड़ी ह 
बहू छड़की जिसने अपने यौवन की तरंग में ब्रिटिम सामा 
को छलकारा, कितनी सताई गई है और उसके भावों 
कितना कुचला गया है ? अब उसे पहाड़ी प्रदेशों के 
जंगलों में घूमने या पर्वतों की ताजा हवा में गीत गे 
की आजादो नहीं है। यह जंगली वीर छड़की कुछ ही' 
की दूरी पर एक तग अंधेरी कोटरी में बंद पड़ी है और * 
मसोस कर रह जाती हैँ ! और हिन्दुस्ताव इस वहाडुर लड़ 
को, जिसकी रग-रममे पर्वेतों की स्वतन्त्र भावना है, जान 
तक नही है! लेकिन उसके अपने देश के लोग 'गिंडी 
रानी! को अच्छी तरह जानते है! और उसका नाम बड़े प्रेम 3 
अभिमान से छेते है । एक दिन आयगा जब भारत भी उस 
याद करेगा और उसको जेल की कोठरी से बाहर निकार्लग 

लेकिन हमारा तथाकथित प्रान्तीय स्वायत्तशासन उसे 
आजाद कराने में सहायक नहीं हो सकता। उससे अधि 
प्रयर्तत की आवदयकता हैं, कारण कि अठग किए हुए ईली 
प्रान्तीय मंत्रिमंडल के कार्यक्षेत्र से बाहर है! और यह आर 
को बात है कि ये इलाके प्रान्तीय स्वायत्तआसन मिलने 
पहले की अपेक्षा अब और भी टूर हो गए हैं। भार्स 
घारासभा में गिडालो के बारे में प्रइन करने की भी इजाः 
नहीं दी गईं। १९३५ का भारत सरकार एक्ट हमें इस मर 
के स्वराज्य की ओर ले जाता है ! 


झरमा घाटी मे द््कु 


अन्धेरा हो चुका घा और मेरा दौरा भी सत्म होने बाठा 
था। हम छुछ रात बीते हाबीगज पढ़चे और बढ़ा सभा करके 
ट्रेन पकड़ने के लिए जन्दी से थाइद्तागज आए। क्षितिज पर 
बाधा दाद सड्ा था. जिसकी म्पहली आभा चरटी गई थी, 
और वह उदास और पीला नजर आता था। मेने विछले 
१२ दिनो की दौड-घूप, भीड आर जोझ्म-खरोश की बत्यना 
को, जो बव सपने जैसे नजर आते श्रे। मस्ते जेल की कोटरी 
में बेदी हुई गिशालों रानी की याद आए । बह क्या सोच 
रही होगी ? क्या-वया सोच कर जफ्सोंस हर रही होगी 
बोर कंखे-कैसे सपने देख रही होगी । 
टिहम्दर १९:३७ 


है: चल के 
काश्मीर में चारह दिन 


"मेरी आंधों के सामने पहाड़ोंबा दृइप घूमता रहता है बाप 
यहां के एतरे भो मुहावने खाते हूँ। मेरा द्ृदप उत शारव हिमकों 
के लिए तरसता रहता हूँ ।” 

आज से कोई छ. बरस पहले जब में जेल में बैठा हुआ 
अपनी बहानी छिप रहा था और काइमीर की अपनी पिछटी 
यात्रा को याद कर रहा था तो वाल्टर डी छा मेयर हक । 
शब्द उद्धत किए थे। चाहे में जेल हूं, या बाहुस हैक 
काइमीर की याद मुझे बरायर आती रहती है। यद्यपि वर् 
के पहाड़ ओर धार्टियों को देसों हुए बहुत समय गुजर चुत 
है, फिर भी उनकी याद हरदम बनी रहती है। इच्छारी 
कि मैं एक बार किर बहां जाऊं, लेकित अपनी इस स्वाहिंए 
को रोकने के छिए मुझे काफी सधर्ष करना पड़ा । बयां मेरे 
लिए यह वाजिब था कि में! अपने उत्त काम को छोड़े देंती' 
जिसमें मेरा तमाम समय छगा हुआ था, और बहा कट 
अपनी आंखों ओर दिलो इच्छा को तृप्त करने के लिए भर्ग 
जाता ? ह 

लेकिन दिन, महीने और बर्ष गुजर गएं। आदमी की 
जिन्दगी थोडी है और ज्यों-ज्यों समय गुज़रता गया मुझे एक 


काइमोर में यारदह दिन ह्श्‌ 


नह दर-सा छूगने छूगा । बडी उमर का फायदा हो सकता हैं. 
विशेषकर चोनवाछों ने तो औरो की अपेक्षा इसकी बहुत 
हैं प्रथमा की है | बड़ी उमर में स्थिनप्रज्ञगा आ जाती है, 
एवं प्रकार का सतुदन कायम हो जाता है, बुद्धिमानी दरझने 
डगती हूँ, यहां तक कि हर तरह को सुन्दरता की परख 
भो बढ़ जाती हैं; लेकिन साथ ही आदमी में रूचीलापन 
नहीं रहता । बाहरी प्रभाव भी उस पर बहुत कम पडता है । 
उमके भावों को थासानी से बदला नहीं जा सकता । भावों 
की प्रतिक्रिया सीमित होती है । मनुष्य जोश में पागल होने 
की बजाय वड़ी उमर में आराम और सुरक्षा की ओर ज्यादा 
ध्यान देता है ॥ प्रकृति और कल्ण के सौन्दर्य का वह गभीरता 
| गे विबेन तो कर सकता है, झेकिन उस सौन्दर्य की झलक 
| उसकी आंखों या दिल में नही दिखाई देती। इस बात से 
जमोन आसमान वय अंतर पड जाता है कि इटली की--फामिस्ट 
दैदलो नही, बल्कि संगीत, काव्य और कला-पूर्ण इटलो अर्थात्‌ 
। ठीयोना्डों, राफेड, माइकल एजिलो , डान्ते और पेढ़ार्क की इटली - 
यात्रा कोई जवानी में करता हूँ या वुढापे में ॥ बुढ़ापे में तो 
सिवाय इसके कि चपवाप बेठकर पर्वंतो को मौन आइचर्य के 
साथ देखा जाए, और वया द्वी सकता हूँ ? 
ज्यों-ज्यो समय गुजुरता गया और मेरी उमर धोरे-धौरे 
डुदाप की ओर बढती गई, मुझे डर लगने छगा कि अगर में 
फिर वहाँ जा भी सका तो भी धायद हो वहां के सौन्दर्य को 
हृदय में महसूस करने के योग्य रहूं ! 
वाश्मीर में मित्रो ने बार-बार मुझ्ते ब॒लाया | शेण अब्दला । 


ऋाश्मीर में बारह दिन 


से गुज़र कर बाहर निकलते हूँ , छृदय को मुग्ध व 
सुन्दर दृश्य नज़र आता हैँ। अधेरे से एकदम उज 
| चले जाते हैं और वहा वहुन नीचे काश्मीर की घार्ट 
गी हमार स्वप्न के आश्चर्य-लोक की भाति सामने आती 
गैर जिसके चारो ओर पहाइ चौकसाई से पहरा देते है 
लेकिन में इस रास्ते से नहीं गया। मेरा रास्ता 
एम रोचक था, छेकिन मेरा हृदय दूसरे रास्ते से छाटने 
उमंग से भर रहा था। बहुत दिनों बाहर रह कर, भा 
प्रातृभूमि में पहुचने पर सव जगह एक भाई या पुराने द 
हो भावि स्वागत पाना बहुत अच्छा छगता था। जिन ईद: 
पी कल्पना मेने बाई वर्षों सहेज बर री थी उन 
प्रत्यक्ष भामने देखदार बहुत आनन्द मिछा। मे पहाड़ों : 
इस नग घाटी से, जिसमे दरिया जेहलूम नीचे की आर । 
से वह रहा था, बाहर निकल आया और सामने वाध्मीर 
घाटी नश्र आने छगी । सामने देवदार ये पतल-पसछे 
पहरेदार की तरह खड़ स्वागत कर रह थे ।,पास ही चि 
घानदार विदारू वृक्ष थे जो सदियों स वहा खड 
सेतो में बाश्मीर बी सुन्दर स्थिया और बच्च काम 
रहे थे। 
हम श्लीनगर पहुंचे । वहा सब जगह पुराने मिश्र 
हमारा स्वागत किया । एम दरिया में उपर को तरफ 
देश्विया नाव में बेटकर गए । वीछे-पीछे बहत से शिवारे »। 
ओर दरियादः दोनों विनारो के मवानो मे सत्री-पुरुष और : 
इघटत खुश दीस पहते थे भत्त पर जो प्रेम वो बौटार 


अडातादि से | ५ 


ने कई बार मुझे मजबूर किया और प्रत्येक कापमीरी ने 
याद दिलाया कि में भी काइमीर का बेटा हूँ और मेरा भी 
उसके प्रति कुछ कतंव्य हूँ । में उनके आग्रह पर हंसता था; 
वयोकि मेरे दिल में वहां जाने के छिए उन सब वातों से, जो हा: 
मेरे सामने रख रहे थे, बढ़कर प्रेरणा मौजूद थी । पिछरे व 
भेने वहां जाने का और संभव हो तो गांधीजी को भी सय 
छे जाने का पक्का इरादा कर लिया था; पर भागय में बुछ और 
ही लिखा था| ऐन मौके पर मुझे हवाई जहाज से भारत के 
दूसरे छोर अर्थात्‌ समुद्र पार छका जाना पड़ा और वहीं मे 
वापसी पर चीन । हा 

इसी बीच हाझात बहुत तेजी से बदछ गए । यूरो 
लड़ाई छिड़ गईं और नई-नईं कठिनाइयाँ आने लगी, में 
मुझे भय लगने छगा कि में इन घटनाओंमें अधिकाधिक 
जा रहा हूं । बया काइमीर जाने की मेरी संभावना फिर [ूए 
पड़ जायगी ? छेकिन भाग्य की इस करतूत के सिलाफ 
दिमाग ने विद्रोह कर दिया और जिस समय फ्रींस का भाय 
बीच में छटक रहा था, में सीमाप्रांत गया और यही मे 
काइमीर । 

में एबटाबाद और जेंहलूम की घाटी के रास्ते से गगा। 

यद्द रास्ता निहायत गुहावना हैं, जिसमें घाटी के सौद््य मोर 

आकर्षण या दृष्य धीरे-धीरे आंसों के सामने खुलता 
है | छेकिस शायद यह अच्छा होता कि में जम्मू और पीएः 
ब्रचाल के रास्ते से जाता। यह रास्ता ज्यादातर सूतसात है 
ऐेकित ज्योंधी पर्वत को पार करके हईम्बी' गुए 


फंसतीं 





कि 


काध्मीर में बारह दिन ह्च 


में से गुजर कर बाहर निकलते है, दवदय को मुग्ध कर: 
वास्ण सुन्दर दृश्य नज़र आता हैँ। अधेरें से एकदम उजाः 
में चले जाते हैँ और वहा बहुत नीचे काइमोर को घाटी । 
जो हमारे स्वप्न के आव्चर्य-ठोक की भाति सामने आती 
और जिसके चारों ओर पहाड चोकसाई से पहटरा देते है 

लेविन में इस रास्ते से नहीं गया । मेरा रास्ता बू। 
बम रोचक था, छेकिन मेरा हृदय दूसरे रास्ते से छाटने क 
उम्ग से भर रहा था । बहुन दिनों बाहर रह कर, अपन 
मातृभूमि में पहचने पर सब जगह एक भाई या पूराने दोस् 
की भाति स्वागत पाना बहुत अच्छा छगता था। जिन बिः 
वी बल्पना मेने बाई धर्षोंसे सहेज बर रबसी थी उनक 
प्रत्यक्ष सामने देखकर बहत आनन्द मिछा। मे पहाड़ों भौ 
उस नंग्र घाटी से, जिसमे दरिया जेहरूथम नोंच वी आर तज 
से बह रहा था, बाहर निवर्ठ आया और सामन बाध्मीर व 
नजर आने छगो । सामने देवदार के पतलनपतल व्‌ 
पहरेदार को तरह पड़े स्वागत बार रह थे ।पास ही चिता 
के धानदार विधाल वृक्ष थ जा सदियों स वहा खड़ थ 
रे 4 में काष्मीर बी सुन्दर स्त्रिया जौर बच्च बाम व 
रहे पे! 

हम श्रीनगर पहुचे। बहा सब जगह प्रात मित्रो 
हमारा रवायत किया । हम दरिया में उपर बी तरफ ए 
दड्षिया नाव में वेथवर गए । पीछे-पीछे बहुत से दिवार शा 
दे ओर दरियाक दोनो विनारो के मयानो म स्प्ी-पूरप जर यः 
एछल एुध दोप पहले थे । मुप्त पर हो प्रेम बी बोटार 











कद राजनीति से दूर 


गई उससे मेरा हृदय इतना प्रभावित हुआ कि उतना पहले शायद 
हो कभी हुआ हो, और स्योंही श्रीनगर का दृश्य मेरो आसों 
के सामने से गुजरा, मेरा दिल इतना उमड़ आया कि में 
कुछ बोल न सका | पीछे की तरफ़ 'हारी पर्बत! था और 
सामने कुछ फासले पर शंकराचाय या तस्तेसुलेमाव तवर 
आता था| मे काइमीर के अन्दर पहुंच गया घा । _ 

मैने काश्मीर में वारह दिन गुज़ारे। इस अससे में हम 
कुछ दूर ऊपर अमरनाथ की घाटी तक और लिद्र घाटी से 
ऊपर कोलहाई ग्लेशियर तक गये ! हमतें मातंण्ड के आ्राचीत 
भन्दिर के दर्शव किए और बिजविहारा के प्रतिष्ठित बिनार- 
बुक्षों के नीचे भी बैठे, जो कि पिछले चार सौ वर्षों में सूब फल- 
फूल गये है । हम मुगल वाग में इधर-उघर घूमे और ढुछ 
देर के लिए पुराने शानदार जमाने में पहुंच गये । हमने चरमें- 
शाही का मजेदार जछू पिया और डल झीछ मे थोडी देर 
तैरे। काइमीर के होशियार कारीगरों की सुन्दर दस्तकारी 
को भी देखा । बहुत-से जल्सों में शरीक हुए, भाषण दियें 
और सब प्रकार के छोगो से मिलना-जुलना हुआ । 

मेने उस समय की कारंवाइयो में दिल गाने की कोशिए 
की । किसी हृद तक कामयाब भी हुआ, लेकिन अधिकतर मेंस 
दिल बहीं ओर ही था, और में दिन भर के कार्य-क्रम और ' 
सार्वेजनिक जलसों मे उस आदमी की त्तरह हिस्सा ले रहा धा, 
जी किसी दूसरे ही कार्य में छया हो, या किसी ऐसे छिपे 
काम पर आया हो, जिसको सब सामने जाहिर नहीं कर 
सकता हो । वहां में ऐसे घुमता किरा जैसे कोई सौर्दर्य 


काइमीर में यार दिन च्च 


के नशे मे हो और बह नशा मेरे दिमाग पर प्री तरह 
हावी था। 

काश्मीर को नदियों, घाटियों, झील और शानदार वृक्षों 
का सौन्दर्य मानवता से ऊपर उठी हुई अति रूपवती युवती 
की भाति नजर आता था। दूसरी ओर विद्यालल पर्वतों और 
चढ्टानो, बर्फ से ढकी हुईं चोटियो,ग्लेशियर और तेजी से नीचे 
धाटियों में गिरते हुए झरनो का भयानक दृश्य था। उन 
सवर्क संकडो रूप थे अनगिनत पहलू. जा घडी-घडी बदलते थे। 
कभी मुस्कराते दीखते तो कभी दु ख से व्याकुल । डलड झील 
पर से कुहरा उठता दिखाई देता था, जिसमे से पारदर्शक वुर्क की 
तरह पीछे की सब चोजे नजर आती थी। पहांड वी चोटियो को 
बआाडलियन में भर छने के लिए बादल बाह फैला देते थे या 
बच्चों की तरह चुपचाप खेलने के लिए नींच को खिसक जाते 
थे। मेने इस धडी-घोड़ी बदलने वाल दृष्य का जी भर कर 
देखा बर उसकी सुन्दर ता पद मुस्धन्सा हो गया । जिस 
समय में यह दृश्य देख रहा था मुझे ऐसा लगता था मानों 
में सपना देख रहा हु ओर ये चीजें ऐसी ही झूठी है जंसी 
हमारी आज्याए और आकाक्षाएं, जो शायद ही कभी पूरी होती 
है ।यह ऐसे ही था जैसे सपने में कोई अपनी प्रियतमा का 
मुख देखता हो और जाख खुम्दने पर ग्रायव हो जाता हो ' 


४२5३ 


जब में चोन गया था तो मुझे चीन बालो को कारीगरी 
और बढ़िया दस्तकारी देखकर बआाइचर्य हुआ था। भारत 


छ० राजनीति से दूर 


भी मुदृत से अपने दस्तकारों और कारीगरों के 
रहा है; लेकिन मुझे लगा कि चीन भारत से वाजी 
हैं । जब में कश्मीर आया तो मुझे महसूस हू 
की दस्तकारी चीन का मुकाबछा कर सकती । 
के कारीगर अपनी कुशल उंगलियों से * 
चीजे बनाते है ! उनके छूने और देसने तक से आनर 

सैकड़ो साल से काइमीर अपने दुशालों के 
रहा हैं. छेकिन इतनी धोहरत के बावजूद दुशाल 
कारी गिरती जा रही थी और पश्चिम के फाररा 
हुईं घटिया चीजों ने उनकी जगह ले दो थी। व 
ओर भी कई दस्तकारियों का यही हाल हो गया 
चीजों का व्यापार केवए सेर-सपाटठा करने बाए 
सीमित हो गया था, छेकिन भारत के अमीर छे 
की बनो हुई कछापूर्ण चीजों पी बजाय प्राय. थि 
यो ही पसन्द करते थे । 

बीस वर्ष पटले जब भारत के राष्ट्रीय आदोल 
गाया तो इसका असर गहरा पडा। हाथ की बनी 
पर आग्रट रसने से दमने इन दमस्तक्रारियों को * 
दिया और बई दस्तवारियों को रात्म होने से बे 
टैस अह्यो उस या अगर बाइमीर वर भी परदा और 
गटी की बनी टई चीजों थी सप्रा भारत में हो 
अधिद भारत धर्यो सं ने दंग काम में सबसे अधि 
दिया भौर वाइमीरनचाशा में भारत में गैक्डों 
को मद गाने हदा। इतना होने पर भी गति £ै 





७० राजनीति से टूर 


भी मुद्दत से अपने दस्तकारों और कारीगरों के 
रहा है, लेकिन मुझे लगा कि चीन भारत से बाज 
हैं । जब में काइमीर आया तो मुझे महसूस 
की दस्तकारी चीन का मुकाबछा कर सकती 
के कारीयर अपनी कुझल उंगलियों से | 
चीजें बनाते है ! उनके छूने और देखने तक में आन 

सँकडो साल से काप्मीर अपने दुशालों के 
रहा हैं; लेकिन इतनी शोहरत के बावजूद दुशा 
कारी गिरती जा रही थी और पश्चिम के कार! 
हुई घटिया चीजों ने उनकी जगह ले छी थी। 
और भी कई दस्तकारियों का यही हाल हो गः 
चीजीं का व्यापार केवल सैर-सपादा करने व 
सीमित हो गया था, लेकिन भारत के अमीर ' 
की बनी हुई कलापूर्ण चीजों की वजाय श्रायः । 
को ही पसत्द करते थे । 

बीस वर्ष पहले जब भारत के राष्ट्रीय आन्दो 
खाया तो इसका असर गहरा पड़ा। हाथ की बन 
प्र आग्रह रखने से हमने इन दस्तकारियों को 
दिया और कई दस्वकारियों को खत्म होने से ' 
इस आन्दोतन का असर काइसीर पर भी पडा 
यहां की बंदी हुईं चीजों की खपत भारत में 
अखिल भारत चर्सा संघ ने इस काम में सबसे अ 
छिया और काइमीर-झाखा से भारत में सेकड़ों 
को माल जाने लगा । इतना होने पर भी गति 


७२ राजनीति से दूर 


साधनों को व्यवस्थित और सगठित॒ आधार पर काम में छाया 
जाय। यहां बहुत-सी ऐसी सस्ती चीजें मिरती है जिनसे छोटे-बड़े 
बहुत से उद्योग-घंधे चलाये जा सकते है। ग्रामोद्योग और दस्त- 
कारियों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर्याप्त क्षेत्र है। फिर सैर-सपाटे 
के लिए काफी लोग यहां आतं-जाते रहते है', जिसके लिए 
काइ्मीर एक आदर्श जगह है। यह भारत की ही नही, अपितु 
एशिया भर की क्रीड़ा-स्थलो बनने योग्य है। 

में' खुद तो यह पसन्द नहीं करता कि कोई देश सर 
सपादे के लिए आने-जाने वाले लोगों पर अवलम्बित रहे। 
यह परावलम्बन अच्छा नहीं है और बाहरी कारण इसे 
अकस्मात्‌ ख़त्म कर दे सकते है, लेकिन कोई वजह मादूम 
नही देती कि चारों ओर से उन्नति करने की योजना के अग 
के रूप में छोगों के आने-जाने को भी तरवकी क्यों न दी जाए 
इस समय यहां एक थ्रमणार्थी विभाग हैं सही, छेकिन इसरी 
कार्रबाइया मर्यादितऔर सरकारी तरीके की-्सी मादूम 
होती हूँ । मुझे काइमीर का परिचय करानेवाली पुस्तक भी 
नहीं मिल्ल सकी । काइमीर के रास्तों के कुछ विवरण मिलते 
हैँ; लेकिन वे इतने भद्दे हें और गदे छपे हैं कि उन्हें देसने रो 
भी जी नहीं करता । इस यक्‍त भी द्ायद वही कितायें चलती 
है जो एक पीढ़ी पहले की छिसी हुई है । भ्रमणार्पी विभाग 
को सबसे पहले घाटियों को ऊपर या इधर-उधर (आनेजार्त 
के रास्तों के बारे में पूरी जानकारी देने वाली गस्ती 
पुस्तकें नियालनों चाहिएं । 

काध्मीर उन 'दोस्टलों' के छिए आदर्श सयान 


टू, जे 


ड़ 
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मेरी इच्छा हूँ कि श्रीनगर को नए सिरे से बनाने 
भायोजित करने का काम कोई बहुत बड़ा कारीगर अप 
में ले ले । सबसे पहले दरिया के किनारों पर ध्यान 
चाहिए, फिर तंग गछिया और गरीबो के मकान हृदाक 
हुए हवादार मकान और चौक बनाने चाहिए, गंदा 
निकाछने की मालियों की ठीक व्यवस्था हो । 
ऐसे सुधार किए जाएं जिनसे श्रीनगर आदशश 
शहर बन जाए, जिसमें वितस्ता और अनेक नहरें म 
बहती हों जिन पर शिकारे चलते हों भौर हाउसबोट | 
के पास खड़े ही। यह कोई खाली तस्वीर नहीं है, 
यहां सीदय का जादू तो पहले ही से मौजूद हैं, लेकिन 
से मनुष्य ने अपनी करतूत से इस सुन्दरता पर पद 
दिया है । इस गन्दगी के नीचे दबी हुई सुन्दरता जहां-त 
भी अपना स्वरूप दिखाती हैं । 

झेकिन अगर इस योजना को हाथ में लेना है ते 
धनिकों के लिए महरू बनाता बन्द करना पड़ेगा और र 
साधनो को इस बड़े काम में जुटाना पड़ेगा । कोई आः 
उस बकक्‍त तक पूरी नहीं हो सकती जवतक ऐसे निद्विंत 
मौजूद हैँ, जिन पर राज्य का बहुत-सता धन स्वाहा हो 
हैं और जनता की उन्नति के काम में बाधा पड़ती है | 
ही यह काम उस ववत तक भी आगे नही बढ़ सकता जवः 

न-साधा रण का रहन-सहन इतना ग्रिया हुआ हो, ' 

उन्हें तदाहू करती हो और कुरूढ़ियां उनकी तर्क 
रास्ते में सकावट डालती हों | अगर हमें अपने सामने है 


5४ राजनीति से दूर 


गयतें और समाएं हुईं कि जिर्दगी मा पुराना दर्रान्सा 
घखता रहा। हम येरीनाग, अब्छाव ले, अनसानाग [इस्लामाबा 
और मदन (मा्तेष्ट) आदि स्पानों पर गए । मौसम अब 
नहीं पा। यर्पा फे होते हुए भी बहुत से स्थेग दमारा स्वाः 
फरमे को छिए जमा हो जाते थे और प्राय. यर्षा में ही 3 
दो-चार धब्३ मुप्ते कहने पहले थे। जय में शाम को पहलग 
पहुंचा तो घक फर घूर हो गया था और भींग गया वा 
विछली बार कई बर्ष पहले जय मेने पहलगाम देखा 3 
चयत से अब यह बहुत बढ गया था भर केबछ एक पढ़ा 
जैसा नहीं रह गया था। 

अगछे दिन हम फिर वर्षा में मोगते हुए अमरनाथ सह 
पर चदववाड़ो गए। पुछ दूर घोड़े पर और कुछ दुर पद 
चले । हमारे कई साथियों को वर्षा के कारण यह सैफ 
अच्छा नहीं छगा और ये थके हुए और परेशान छोटे, लेकि 
मुझे मुह पर वर्षा के थपेड़ो से बड़ा आनन्द मिला और उस पहाँ 
नाले का दृश्य, जिसके साय-साथ हम चल रहें थे, बड़ा रोच 
प्रतीत हुआ । अपनी तमाम पार्टी को चंदनवाड़ी छोड़कर ' 
एक मित्र के साथ कुछ मीछ ऊपर तक गया। मुझे इस वीं 
का दुःख हुआ कि समय की कमी के कारण हम छोग, शेपनों 
की सुन्दर झील तक, जो कि अमरनाथ के रास्ते में अगद 
पड़ाव हैँ, नहीं पहुंच सके । 

हम उसी रोज चंदनवाड़ी से पहलग।म वापस छीद आए 
और अगले दिन सबेरे ही हमारा काफ्फिला लिइर नदी 
किनारें-किनारे लिदस्वट की तरफ बढ़ा । आह ठहरते के लिए 


छ्प राजनीति से ४24 


कोलदाई स्छेशियर भी यात्रा में बटुतन्सी छोटी-मोटी 
पटनाएं हुईं । हमारी पार्टी में से करीब हरेक घोड़े परसे 
सीसे गिर या येसे ही पत्यर्दी पर ठोझर सा गया या रहेमियर 
पर छुट्ृक गया; छेंकिन में ही ऐसा खुशक्रिस्मत था जो एक 
बार भो नहीं गिरा । 

अगले दिय हमने लिदश्घट में आराम करने का तय 
किया; छेकिन पूरी तरह बराराम वे कर से, क्योकि 
हम उस रास्ते पर घम्से निकल गये, जो कि पहाड़ों म में 
गुजर फर 'सिंघ घाटी” तक पहुंचता हूं। में इसी रास्ते से जाना 
चाहता था, पर्योकि इस रास्ते पर सोनमगे की बहुत सुख्दर 
धाटी आती हूँ । छेकिन यहा तकः पहुंचने के लिए बहुत ऊंचे 
दरें से गुजरना पड़ता है, जो कि उस मौसम में बहुत मुश्किल 
काम था। हमारी पार्टी बहुत बड़ी थी और हमारे पार 
समय भी बहुत कम था। इस दरें का नाम यमहदेर है, अर्पतर गम 
की सीढ़ी। इस पर इतनी चिकनी बर्फ पड़ी रहती हैं कि 
उस पर फिसलने से आदमी जल्दी ही ममलोक पहुंच जाता हैं । 

इसलिए हमने (सिंध घाटी” तक पहुंचने का इरादा छो 
दिया, लेकिन कुछ दुर तक गए और गूजरों की $8 
बस्तियों को देखा । ये गूजर लोग खानावदोश होते हैं, जो 
गर्मियों के दिलों में अपने पशुओं को चराने के लिए इंतर्त 
ऊपर चले आते हूँ। ये छोय अपने लिए अस्थायी आश्रय 
बना छेते हैं, जिनमें न वारिश रुकती है और न ठंडी हवा । 
कभी-कभी ये छोग बाहर को निकली चट्टानों के नीचे रहकः 
ही गुजारा कर लेते है। 
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रखा था | ग्ायद इसलिए भी क्िि हमारी झोहरत वहां पहले 
से ही पहुंच गई थी । हम छोगों ने एक कैम्प में जो ३०१२० 
फुट का था, जाकर पूछा कि उसके अन्दर कितने आदमी 
रहते हे । लेकिन इसका भी जवाब कोई नही दे सका; क्योकि 
शायद वे इतना तक भी ग्रिनना नही जानते थे या गिनने की 
उन्हें कभी परवा ही नहीं हुईं थी। फिर हमने उनसे और 
ढंग से बातें पूछी कि वहां कितने परिवार रहते है ? वहां 
कोई छ: या सात परिवार थे | हमने हर परिवार के मुश्तिया से 
उसकी स्त्री और बच्चों के बारे में पूछताछ की । उम्र एक 
कैम्प में करीब ५३ या ५४ आदमी थे। यह कंम्प कुछ बड़ी 
था । इसके अलावा और जिन कंम्पों में हम गए वे छोटे थे । 

हमने इन लोगों से बात-चीत की । इन्होने मिली-जुली 
हिन्दुस्तानी और पजाबी में उत्तर दिए। वे छोग काइ्मीरी 
नही थे और न काइमीरी भाषा जानते थे । उन्होंने अपनी 
मुसीवतों और गरीबी का हमसे जिक्र किया। हमे रोटी 
खाबे के लिए निमन्त्रण दिया । उनकी रोटी इतनी मजेदार 
थी कि शायद मेने आज तक कभी नहीं खाई [ मक्‍्की की 
रोटी और उसके साथ कुछ हरा साग। 

में नहीक्लह सकता कि गूजर लोग कहां से आगे हूँ और 
किस जाति से सम्बन्ध रखते है। ये छोग देखने में बहुत सुन्दर 
नजर आते है और इनकी स्त्रियों के चेहरे की बनावट बहुँते 
आकर्षक ओर साफ़ हैं । उनके बच्चे भी बहुत प्यारे ढगतें 
हैं । बादशाह खान बच्चों को इकट्ठा करके उनके साथ 
खेलते थे, क्योंकि उन्हें गरीदो के बच्चों से बढ़ा प्रेम हैं। 


४8३ हहिती नि के दूर 


हमार बटुह बड़ा और धदकों हो गोद हेड सारे हे 
लिए देता है । इगिड बह भचता रटाक, जो पोहाना हैं: 


शाही गहीं कह रोकता । सडित दाइशाह खोज आता डर 
पर भड्े गे । बोल रि ह्याही पारी के होश महा रशाश 
साठ ै>-और घेह बात गही भी घौ-द गतिई कि तोहों 
हे सोडा भी शाता पढ़ें दा हर दिल का उपदास वरता ५5१ 
हो अच्छा ही हैं । हद उसे केसे इसार दिया था सर 
धारी इगठिए रगोइह को भर याद रमद देसी पोों। 
अद्े रोज कम दिश्शबट में पहएंयाम वाइस पहुंच 
गए । हम पारलाप रो में दाटर मी दुशिंय से शिडुट 
महय-ग हो गये पे । इसलिए हमें कोई बाहर पी सागर हैं 


॥ मिछो, जद कि उसी समय उत्तर प्रसव सदर मे 


र्पपूर्ण निर्धय विए जा रहे मे । हमें पहठयाम में 32 
देरी म॑ खबरें मिली भोर हमने महसूस किया रि हा 
कितनी गंभीर ह्ठी गई दे ॥ है 

पदुएगाम में रात मर ठहर कर हम थीनगर मोटर पटुंचे। 
रास्ते में हमने मांस या पुराना मन्दिर देशा, जिमरे मा 
स्थानीय मित्रो से शानदार जझूपान का इंतजाम कर सता 5 

यहाँ से अनन्तनाग या इस्छामादाद गए, जहाँ एक या 
सभाएं हुई । एक सभा बिजविद्वारा के विशाल घिनार ई 
फे नीचे हुईं । जिस मच पर सादे होकर मुझे भाषण देना 
यह बहुत पुराने और शाही पेड के नीचे था, जिसकी गे 
कोई ५५ फुट होगी । छोगों का कहना था कि यह 
४०० साल पुराना हैं| जब में इस पेड की ठंडी छाया 
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अच्छी थी, मगर परेशानी में दाल देसी थी। नुवाया एड 
में बटुतनसे श्रमिक, घाय-बागों के मजदूर ओर दूसरे 
रोज़ कई मील चलकर आया करते थे और- अपने साथ अ' 
प्रेम-पूर्ण भेंट की भीजें--जगल के फुल, सब्जियां, घर 
मक्‍्सन --भी छाया करते थे। हम तो उनसे प्रामः वात 
नही फर सकते ये, एक-दूसरे की तरफ देस भर लेते थे 
मुस्करा देते थे। हमारा छोटा-सा घर उनकी मेंट को 
मीमती चीजों से, जो वे अपनी दरिद्वावस्था में भी हम 
जाते थे, भर गया था । ये चीजे हम वहां के अस्पताडा १ 
अनाथाछूयों को भेज दिया करते थे । 

हमने उस द्वीप की मशहूर चीज़ों और ऐंतिद्वामिक * 
हरों, बौद्ध मठों और घने जग्रछों को देसा। अनुराधापु 
मुझे बुद्ध की एक पुरानी बैठी हुई मूत्ति बहुत पसन्द मा 
एक साल बाद जब में देहरादून जेल में था तब लंका के ' 
मित्र ने इस मूत्ति का चित्र मेरे पास मेज दिया था, जिसे 
अपनी कोठरी में अपनी छोटी-सी मेज पर खजे रहता ४ 
यह चित्र मेरा बडा मूल्यवान साथी बन गया था और “ 
को मूर्ति के गम्भीर झान्त भावों से मुझे वड़ी ,शात्ति 
शक्ति मिलती थी, जिससे मुझे कई बार उदासी के मौके 
बड़ी मदद मिली । 

बुद्ध हमेशा मुझे बहुत आकर्षक प्रतीत हुए है । ई 
कारण बताना तो मुश्किल हे, मगर वह घामिक नदी ऐः 
कि वोद्धधर्म के आस-पास जो मत्ताग्रह जम गये हैं उन 
कोई दिलचस्पी नही है । उनके व्यवितित्व ने ही मुझे आई 
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भर गया । विश्वाम का हमारा महीना जल्दी हो खत्म हो 
गया और हादिक दुःख के साथ हम वहां से विदा हुए। उस 
भूमि की और वहां के लोगों की कई वातें अब भी मुझे यब्द 
आया करती हैं; जेछ में मेरे रुम्बे और सूने दिनों में मी 
यह मीठी स्मृति मेरे साथ रही । एक छोटी-सी घटना मुझे 
याद है । वह ज्ञायद जाफना के पास हुई थी। एक स्कूल के ' 
शिक्षकों और लड़कों ने हमारी मोटर रोक ली और अभि- 
वादन के कुछ शब्द कहें। दृढ़ और उत्सुक चेहरे लिये लड़के 
खड़े रहे और उनमें से एक मेरे पास आया । उसने मुझसे 
हाथ मिलाया। बिना कुछ पूछे या दछीछ किये उसने कहा- 
“में कभी लड़खडाऊंगा नही ।” उस लड़के की उन चमकती 
हुईं आँखों की, उस आनन्दपूर्ण चेहरे की, जिसमें निश्चय की 
दृढ़ता भरी हुई थी, छाप मेरे मन पर अव भी पड़ी हुईं है। 
मुझे पता नही कि वह कौन था, उसका कोई पता-ठिकाता 
मेरे पास नही है, मगर किसी-न-किसी प्रकार मुझे यह विश्वास 
होता है कि वहू अपने शब्दों का पक्का रहेगा और जब 
जीवन की विपम समस्याओं का मुकाबछा उसे करना होगा 
तव वह छड्खडायेगा नही, पीछे नही रहेगा । 
लंका से हम दक्षिण भारत, ठीक कुमारी अन्तरीप के 
पास, दक्षिणी सिरे पर गये । वहां आइचययंजनक शान्ति थी। 
इसके बाद न्रावणकोर, कोचीन, मछावार, मैसूर, हँदरावाद 
में होकर गुजरे जो ज्यादातर देशी रियासतें हैँ । इनमें से कुछ 
दूसरों से बहुत प्रगतिशील हैँ, कुछ बहुत पिछड़ी हुईं हैं। 
जञावणकोर और कोचीन शिक्षा में ब्रिटिश भारत से भी बहुत 
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वह कानूनी हो गई है । इस तरह मैसूर और त्रावणके 
दोनों मामूली शान्तिपूर्ण राजनैतिक हल्चछ को भी कुंच 
रही हूँ और उन्होंने वे सुभीते भी छीन लिये हैँ जो प5 
दे रकखे थे। ये रियासतें पीछे हट रही हैं; किन्तु हैदराबाद 4 
पीछे जाने या सुविधाएं छोनने की जरूरत ही नहीं महस्‌ 
हुईं, क्योंकि वह आगे कभी बढ़ी ही न थी और न उप्त 
इस किस्म की कोई सुविधाएं दी थी। हँदरावाद में राजः 
तिक सभाएं नहीं होतीं और सामाजिक और घारमि 
सभाएं भी सन्देह की दृष्टि से देखी जाती हैं, उन 
लिए भी खास इजाजत लेनी पड़ती हैँ। वहाँ कोई भी अच् 
अखबार नहीं निकलते और बाहर से बुराई के कीटाणुः 
को म आने देने के लिए हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में छप 
वाले बहुद-से अखबारों की रियासत में रोक करदी गयी है; 
याहर के असर से दूर रहने की यह नीति इतनी सख्त हैं 
नरम नीति क अखवारों की भी बहां मुमानियत हैं | 
कोचीन में हम 'सफेद यहुदी' कहानेवा्े छोगों का मुहर 
देखने गये और उनके पुराने मन्दिर में उनकी एक ग्रह 
की पूजा देखी । यह छोटा-सा समाज वहुत प्राचीन | 
चहुत अजीब हूँ । इसकी तादाद घटती जा रही है। -हग' 
कहा गया कि कोचीन के जिस हिस्से में वे रहते हूँ, में 
जेरूसलूम के समान था। मिश्चय ही वह प्रुरादी बनावट के 
तो मालूम हुआ। दे 2 
मलाबार के किनारे हमने कुछ ऐसे कस्बे देखे जिन 
ज्यादातर सीरियन मत के इंसाई बसे हुए थे । शायद इसका| 
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और हम जेल की दीवारों के बाहर एक पुरानी हवालात में 
रखे गये थे। छेकिन थी यह अहाते में ही । यह इतनी छोटी 
थी कि उसमें आस-पास घूमने को कोई जगह न थी और 
इसलिए सुबह-शाम फाटक के सामने कोई सौ गज तक घूमने 
की छूटूटी थी। हम रहते तो थे जेल के अहाते में ही; लेकिन 
उन दीवारों के बाहर आ जाने से पर्वंतमालाओं, खेंतो और 
कुछ दूर पर आम सडक के दृश्य दिखाई पड जाते थे। यह 
विशेष लाभ खास मुझे अकेले ही को नहीं मिला था, बल्कि 
देहरादुन के हरेक 'ए' क्लास के कैदी को मिलता था । इसी 
तरह जेल की दोवार के वाहर लेकिन अहाते के अन्दर एके 
और छोटी इमारत थो जिसे यूरोपियन हवालात कहते थे 
इसके चारों ओर कोई दीवार न थी जिससे कोठरी के अच्द 
का आदमी पर्वेत-श्रेणियों और वाहरी जीवन के सुन्दर दूः 
दख सकता था । इसमें जो यूरोपियन कैदी या दूसरे 
रखे जाते उन्हें भी जेल के फाटक के पास सुबह-शाम घूम 
की इजाजत थी 

केवल एक कैदी ही, जो रूम्बे अर्से तक ऊची-ऊंची दीवार 
के अन्दर कैद रहा हो, बाहर सैर करने और इन मुक्त दृश्य 


धु 


के देखने के असाधारण मानसिक मूल्य को समझ सकता है 
में इस तरह बाहर घूमने का बड़ा शौक रखता था और 
बारिक्ष में भी मेने इस सिलसिले को नहीं छोड़ा था, जवां 
ज़ोर से पानी कीझड़ी छगती थी और मुझे दखने-्टसत 
तक पानी में चलना पड़ता था । यो तो किसी भी जगह वाह 


सैर करने का मेने सदा ही स्वागत किया होता, छेकिन गहीं 
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देहरादून में चसन्‍त ऋतु बड़ी सुहावनी छगी औः 
के सँदानों की बनिस्वत ज्यादा समय तक रही। जाड़े * 
सब पेड़ों के पत्ते झाड़ दिये थे और वे बिलकुल नं 
हो गये थे । जेल के फाटक के सामने जो चार विशाल 
के पेड थे, उन्होंने भी, आइचर्य तो देखिए, अपने करीब 
सब पत्ते गिरा दिये थे और पत्रविहीव तथा उदास 
खड़े थे। परन्तु अब वतन्त-ऋतु आईं और उसकी 
दायिनी वायु ने उन्हें अनुप्राणित कर दिया, उतके एं 
परमाणु को जीवन-सन्देश दिया | वया पीपल और क्‍्य 
'पेडों में, एक हूचल मच गयी और उनके आसपाः 
रहस्यमय वातावरण छा गया, जैसे परदे के अन्दर छि' 
कोई प्रक्रिया हो रहो हो, ओर एक दिन सहसा मैं 
पेड़ों पर हरे-हरे अकुरों और कोपलों को उश्लक-उ 
झांकते हुए देखकर चकित रह गया । वह बड़ा ही उल्ल 
और आजनन्‍्ददायी दृश्य था। फिर बड़ी तेजी के साथ 
पड़ों में लाखों पत्ते निकछ आये और वे सूर्य की किए 
चमकने और हवा के साथ अठखेलियां करने छगे। एक 
से छोकर पत्ते तक का यह रूपान्तर कितना जल्दी 
कितना आश्चयंजनक होता हैं ! हे 

मेने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि आम कें * 
पत्तें पहले सुर्खों लिये गेहुंए रंग के होते हैं, ठीक वैसे ही 
काइमीर के पहाड़ों पर दरदऋतु में हलके रंग की छाय 
जाती हैँ, लेकिन जल्दी ही वें अपना रंग बदल * 
हो जाते हैं । 
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लेकिन शाम को वादछ एकाएक बिखर गये और जब में" 
देखा कि पर्वतश्वेणियों पर और पहाड़ियों पर बरफ-ही-बर' 
जमी हुई है तो मेरा सारा कप्ठ न जाने कहां चला गया ' 
दूसरा दिन--चड़ा दिन--बड़ा मनोरम और स्वच्छ था औः 
वरफ्‌ के आवरण में पर्व॑त-श्रेणियां वहुत ही सुन्दर दिखा' 
देती थी । 

जय साधारण रोजमर्स के कामों से हम रोक दिये गये 
तो हमारा ध्यान प्राकृतिक छीछा के दर्शन की ओर ज्यादा 
गया। जो-जो जीवधारी या कीड़े-मकोड हमारे सामने आते 
उनको हम ध्यान से देखते थे। अधिक ध्यान जाने पर मेंने 
देखा कि मेरी कोठरी में और वाहर के छोटे-से आंगन में 
हर तरह के जीव-जन्तु रहते हैँ । मंने मन में कहा कि एक 
ओर मुझे देखो, जिसे अकेल्पन की शिकायत है और 
दूसरी ओर उस आंगन को देखो जो खाली या सुनसान 
मालूम होता है, लेकिन जिसमें जीवन उमड़ा पड़ता है। 
ये तमाम किस्म के रेंगनेवाले, सरकने वाले और उड़नेवाले 
जीवधारी भेरे काम में जरा भी दखुछ दिये बिना अपना 
जीवन बिताते थे तो मुझे क्या पड़ी थी कि में उनके जीवन 
में बाघा पहुंचाता ? लेकिन हां, खटमलों, मच्छरों ओर कुछ- 
कुछ मक्खियों से मेरी लड़ाई बराबर रहती थी । तततयों 
और बरों को तो में सह छेता था । मेरी कोठरी में वे 
हजारों की तादाद में थे हाँ, एक बार उनकी मेरी झदा 
हो गयी थी, जब कि एक ततेये ने, शायद अनजान में, मे 
काट खाया था। मेने गुस्सा होकर उन सबको निकाल देंगे 
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इसके बाद अगर कहीं आसपास पेड हों तो शुड-को 
झुंड गिलहरियां होती थो। वे बहुत ढीठ और निःशंक होझरे 
हमारे बहुत पास आ जाती । छूपनऊ जेल में में बहुत देर 
तक एक आसन वेठे-बंठे पढ़ा करता था। कभी-कमी मी कोई 
गिलहरी मेरे पैर पर चदकर मेरे घटने पर बैठ जाती और 
चारों तरफ देसती । फिर वह मेरी आँसों की ओर देखती 
तब समभती कि मैं पेड या जो कुछ उसने समझा हो वह 
नही हू । एक क्षण के छिए तो वह सहम जाती फिर, दुवक 
कर भाग जाती । कभी-कर्मी गिलहरियों के बच्चे पेड * 
नीच गिर पड़ते। उनकी मा उनके पीछेन्‍पीछे आती, छपेट 
कर उनका एक गोला बनाती और उनको छेजाकर सुरक्षिः 
जगह में रख देती । कभी-कभी बच्चे खो जाते। मेरे एव 
साथी ने ऐसे तीन खोये हुए बच्चों सम्हालकर खज्ें ये 
ये इतने नन्हे-नन्‍्ह थे कि यह एक सवाल हो गया था वि 
उन्हें दाना कंसे दे ? छेकिन यह सवाल बड़ी तरकीब ः 
हल किया गया। फाउंटेनपेन के फिलर में ज़रा सी रुई लगा 
दी । यह उनके लिए बढ़िया 'फोडिंग बोतल” हो गई। 

अल्मोडा की पहाड़ी जेल को छोडकर और सब जेलों मे 
जहां-जहां में गया कबूतर खूब मिले और हजारों की तादाद में 
ये ्वाम को उड़कर आकाश में छा जाते थे। कभी-कभी जे 
के कर्मचारी उनका शिकार करके उनसे अपना पेट भी भर्ख 
थे । और हां, मैनाएं भी थी | वे तो सव जगह मिलती हैं। 
दहरादून में उनके एक जोड़े ने मेरी कोठरी के दरवाजे *ै 
ऊपर ही अपना घोंसछा बनाया था। मै उन्हें दाना दिया 
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करता। वे बहुत पालतू हो गई थी और जब कभी उनके सुबह 
या शाम के दाने में देर हो जाती नो दे मेरे नजदीक आकर 
बेंठ जाती और जोर-जोर से ची-ची करके खाना मांगती 
उनके वे इशारे और उनकी वह अधीर पुकार देखते और 
सुनते हो बनती थी। 
नेनी में हजारो तोने थे । उनमें से बहुतेरे तो मेरी बैर्व 
शो दीवार की दरारो में रहते थे। उनकी प्रणय-लीला आकर्ष॑ 
वस्तु होती थी । वह देखनेवाल्यों को मोहित कर लेती थी 
बभीकभी दो तोतो में एक सोती के स्शि! जोर की लडाः 
होती । तोती शञाति के साथ उनके झगड़े के नतीजे क्‍या इत 
जार करती और विजेता पर अपनी प्रणयवृष्टि करने के लि 
प्रस्तुत रहती थी । 
देहरादून में तरह-तरह के पक्षी थे और उनके कब्टरव 
जोर-जोर से चिचियाने, चहचहाने और ट-ट करने से ए 
अडीद समा दघ जाता था । और सबसे बढ़कर कोयल क 
द६-नरी शूक का तो पृछना ही वया | बारिश मे और उस 
टांग पहले पपोह्ा आता ( सचमृच उसका लगातार “पियू-पिः 
है शटन सुनकर दग रह जाना पहछ्ता था + चाहे दिन ; 
चाह रात, चाहे धूप हो चाहे मेह, उसको सटन नहीं टृढ 
। इनमे से बहुमरे पक्षियों को हम देख नहीं पाते थे, सि 
उनकी आदाज सुनाई पड़ती थी, बयोडि हमारे छोटे- 
£. हगन में बोह पेड नही दा | छेकिन ग्रिद्ध ओर चीले ब 
/.. पर ४: साथ आमसमान में ऊच्ो उच्ती और उन्हें में दे 
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भौर किर हवा के झोके के साथ ऊपर बढ़ जातीं। गज 
जगठी बनस भी हुमारे घिरे पर मंदेरायां करने मे । 
बरेसी-जेस में बस्दरों की आयादी साभी थीं। 
मूद-फांद, मुह बनाना आदि हरकतें देखने खाये हो 
एफ पटना का अमर मेरे दिल पर रहे गया हैं।एश 
गग यच्ना किसी तरद ट्रमारी बैरक में पेरे यो अख्दर 3 
यट दोयार की ऊंचाई तक उछठ नहीं सकता या। 
मुछ नम्बरदारों और दूसरे कंदियों ने मिलकर उसे 
और उसके गले में एफ छोटो-सो रस्सी णंघ दी । दीव 
से उमके (में समझता हू) मा-बाप ने यह देसा और 
से छाल हो गये । अचानक उनमें से एक बढ़ा बन्दर नी' 
और सीधा भीद में उस जगद्ध गिरा जहा कि यह चच्च 
निस्सन्देह यह बड़ी बहादुरी का काम था, क्योंकि 
वगरह सबके पास डण्डे और छाठियां थी और वे उन्हें 
त्तरफ घुमा रहे थे। उनकी संरया भी काफी थी; 
साहस की विजय हुईं और मनुष्यों की वह भीड़ मारे : 
भाग निकली । उनके डण्डे और छाठियां वहीँ पड़ी रह 
और बन्दर अपना बच्चा छुट्टा ले गया । नल 
अक्सर ऐसे जीव-जन्तु भी दर्शन देते थे, जिनसे है 
रहना चाहते थे। विच्छु हमारी कोठरियों में बहुत आया 
करते थे। खासकर तब, जब बिजली जोरों से कडका के 
ताज्जुब हूँ कि मुझे किसी ने भी नही काटा; क्योकि वें 
बेढब जगह मिल जाया करते थे--मेरें बिछौनें पर या 
किताब उठाई उस पर भी । मेने खास तौर पर एक 





जैल में जीव-जन्तु श्०ण्३े 


और जहरोले-से विच्छू को कुछ दिन तक एक बोतल में रख 
छोष्टा था ओर मव्रिखिया वर्गरह उसको खिलाया करता था। 
किर मेने उसे एक डोरे से वाधकर दीवार से छटका दिया । 
सेबिन वह विसी तरह भाग निकला। मुझे यह स्वाहिश 
नही थी वि; वह किर कही घूमता-फिरता मुझसे मिलने आ 
हाय। इसलिए मेने अपनी कोठरी को खूब साफ किया और 
चारों ओर उसे दृढ्या, मगर कुछ पता न चला । 

हीन-चार साप भी मेरी कोठरी में या उसके आसपास 
लिवर्ल थे। एक छी सबर जेल के बाहर चलो गई और 
अखदारो में मोटी-मोटी छाइनो मे छापी गई । मगर सच 
पृष्ठिये हो मेने उस घटना को पसन्द किया था । जेल जीवन 
योहो बाफी रूखा और नीरस होता है और जब भी किसी 
शरह उसकी नीरसता को कोई चीज भग॑ बरती हे ता वह 
भरी हो छगती है । यह बात नहीं विः में सापों बा अच्छा 
समता हू या उनवा रवायत करता हू । सगर हा ओरोबी 
गरक मुझे उनसे डर नहीं छगता । बशब, उनके बटन बाना 
मु इर रहता हैं ओर यदि किसी साप बा दस्ब ता उससे 
अपने बो धचाऊ भी, छेविन उन्हे देखकर महों अदचि नहीं 
शैली और ने उनसे इरकर भागता ही हू । हा, बनखजुर से 
मृते दुन नप्ररत और शर छगता है । डर तो इतना नहीं 
सगर उसे देखकर स्वाभाविद नफरत होतों हैं। बल्ब के 
अ्दीपुर छेद मे बोह आधी रात को मे सटसा जग पष्टा । एसा 
जाग पट वि बोर बोज मेरे पाव पर रण रहोहू। सेन अपनो 
टाब हाई हो कया देखा वि एबं इनखजुरा दिस्तर पर हैं 


१०४ राजनीति से दूर 


एकाएफ और वहां तेजों से बिना आयानीछा मोर मे 

बिस्तर से ऐसे जोर की छलांग मारी कि कोठरी की दोढ 

से टकराते-टकराते बचा । उस समय मेने अच्छी तरह जाना 

रूस के प्रसिद्ध जोब-शास्त्री पेवलोव के टिपटेवसेस'-“स् 
स्फूर्त क्रियाएं गया होती हूँ । 

देहरादून में एक नया जन्तु देसा, या यों कहूं कि ऐप 
जन्तु देशा जो मेरे लिए अपरिचित या। में जेल के फल 
पर सड़ा हुआ जेलर से बातचीत कर रहा या कि इतने मं 
बाहर से एक आदमी आया जो एक अजीब जल्तु हिए हु; 
था। जेलर ने उसे बुलवाया। मेंने देखा कि वह एक गहिं 
और मगर को बीच का कोई जानवर हैँ, जो दो पुट हा 
था । उसके पंजे थे और छिलकेदार घमड़ी । वह भद्ठा और 
कुडील था और बहुत कुछ जीवित था । वह एक अजीब 
तरह से कुंडलाकार बना हुआ था और छानवाला उसे एक 
बांस में पिरोकर बड़ी खुशी से उठाता हुआ लाया था। वह 
उमे 'बो' कहता था। जब जेलर ने उससे पूछा कि इसका वंगा 
करोगे तो उसने जोर से हंसकर कहा--भुज्जी--साहव-” 
बनायेंगे । वह जंगली आदमी था | बाद को एफ० डब्यू? 
चेपियन की (दि जंगल इन सनलाइट ऐण्ड शैडी' (धूप-छा6ह 
में जंगल) पढ़ने से मुझे पता छग्रा कि वह पेंगोलित था | 
कंदियों की, खासकर छम्बी सजावाले क्रैदियों की, भाव 

नाओं को जेल में कोई भोजन नही मिलता । कभी-कभी वे 
जानवरों को पाल-पोसकर अपनी भावनाओं को तृप्त किया 
करते हैं । मामूली क़रैदी कोई जानवर नहीं रख सकता। 


२०६ राजनीति से दूर 


थड़ा । सुझे कुत्तों का बड़ा शौक रहा हैँ ओर धर पर बुछ कुत्ते 
पाले भी थे, मगर दूसरे कामों में छगे रहने की वजह से 
उनकी अच्छी तरह सम्हाल न कर सका । जेल में में उनके 
साथ के लिए उनका इतज्ञ था। हिन्दुस्तानी आमतौर पर धर 
में जानवर नहीं पालते । यह ध्यान देने छायक बात है कि 
जीव-दया के सिद्धात के अनुयायी होते हुए भी वे अकसर 
उनकी अवहेलना करते हैं, यहां तक कि ग्राय के साथ भी, 
जो हिन्दुओं को बहुत प्रिय ओर पृज्य है और जो' अकंपतर 
दंगो का कारण बनती है, दया का बर्ताव नहीं होता ! मार्वों 
थूजाभाव और दयाभाव दोनों का साथ नहीं हो सकता.। 
भिल्त-भिन्‍न देशवालों ले भिन्न-भिन्न पशु-पक्षियों को 
अपनी महृत्वाकांक्षा या अपने चारित्य का भ्रत्तीक बताया हैं। 
उकाव संयुक्तराज्य अमेरिका और जर्मनी का, पिंह और 
4बुलडॉग' इंग्लैण्ड का, लडते हुए मुर्गे फ्रांस का और भाद 
पुराने रूस का प्रतीक है । सवाल यह है कि वे संरक्षक प९ 
पक्षी राष्ट्रीय चारिश्य को किस तरफ ले जायंगे ? इनमें से 
ज्यादातर तो आक्रमणकारी, लड़ाकू और शिकारी जान 
है । ऐसी दशा में यह कोई ताज्जुब की बात नहीं हैं कि जो 
लोग इन नमूनों को सामने रखकर अपना जीवन-निर्मा 
करते हैं वे जान-बूझकर अपना स्वभाव वैसा ही बनाते है 
आक्रामक रुख्‌ अछ्तियार करते हैं, दूसरों पर गुरति हैं 
गरजते है' और झपट पड़ते हैं । और यह भी आइचयं ब् 
चात नहीं है कि हिन्दू नरम और अहिसक हैं; क्योंकि उतकी 
आदर्श पशु हू गाय । 


श्ण्द राजनीति से दूर 


पड़ा । मुझे कुत्तों का बडा झोक रहा हैँ ओर घर पर कुछ मु 
पाले भी थे, मगर दूसरे कामों में छगे रहने को वजह 
उनकी अच्छी तरह सम्हाल न कर सका । जेल में में उन 
साथ के लिए उनका इतज्ञ था। हिन्दुस्तानी आमतौर पर ६ 
में जानवर नहीं पाछते । यह ध्यान देने छायक बात है| 
जीव-दया के सिद्धांत के अनुयायी होते हुए भी वे अकर 
उनकी अवहेलना करते हैं, यहा तक कि गाय के साथ भ॑ 
जो हिन्दुओं को बहुत प्रिय और पूज्य है और जो' अवस 
दगों का कारण बनती है, दया का बर्ताव नहीं होता !मा' 
थधूजाभाव और दयाभाव दोनों का साथ नहीं हो सकता 

भिन्न-भिन्न देशवाछों ने भिन्न-भिन्न पशु-पक्षियों व 
अपनी महत्वाकांक्षा या अपने चारित्र्य का प्रतीक बनाया है 
उकाब संयुक्तराज्य अमेरिका और जर्मनी का, सिंह ओऔ 
4बुलडॉग' इंग्लैण्ड का, लडते हुए मुर्गे फ़ास का और भा 
पुराने रूस का प्रतीक है । सवाल यह है कि वे सरक्षक पश 
पक्षी राष्ट्रीय चारिश्य को किस तरफ छे जायंगे ? इनमें र 
ज्यादातर तो आक्रमणकारी, लड़ाकू और शिकारी जानवे 
हैं ऐसी दशा में यह कोई ताज्जुय की बात नहीं हैं किन 
छोग इन ममूनों को सामने रखकर अपना जीवन-तिर्माण 
करते है वे जान-बूझकर अपना स्वभाव वैसा ही बनाते हैं 
आक्रामक रुख अख्तियार करते है, दूसरों पर गुरति हैं 
गरजते है' और झपट पड़ते है । और यह भी आइचर्य की 
चात नहीं है कि हिन्दू नरम और अहिसक हैं; क्योंकि उनते! 
आदझों पशु हैँ गाय | 


श्ग्ड राजनीति से दूर 


कि ऐसे सफर में होनेवाली सब असुविधाओं का मुझे अनु- 
भव हे, क्योंकि दूसरे छोग इस बात पर जोर देंते हें कि में 
आराम से बेढूं और दूघरी ऐसी मेहरवानियां करते हें, जिससे 
मेरे सफर में मुझे सुसद मानवता का स्वर्ण हो जाता 
है। यह बात नहीं कि मुझे असुविधा से कोई प्रेम हैं या में 
जान-बूझकर उसे मोल छेना चाहता हूं । तीसरे दें में में ज॑ 
सफर करता हूं, वह भी इसलिए नहीं कि उसमें कोई वाः 
या सिद्धांत निहित है, वल्कि असली बात तो रुपये, आने, पा 
की हैं । तीसरे दर्जे के और दूसरे दर्ज के किराये में इतना 
ज्यादा फक हैं कि अत्यन्त आवश्यक हो जाने पर ही में दूसरे 
दर्जे के सफर की शौकीनी करने का साहस करता हूँ । है 
पुराने दिनों में कोई एक दर्जन साल पहले, सफर करते 

हुए में बहुत-कुछ लिखा करता था, खासकर कांग्रेस-कार्य से 
संबंधित पत्र सफर में ही छिखता था। यहां तक कि मुख्त- 
लिफ्‌ रेलों में सफर का बार-बार काम पड़ते रहने से उनकी 
अच्छाई-बुराईं का निर्णय में! इसी वात से करने लग गया कि 
लिखने की सुविधा उनमें से किसमें ज्यादा हैं । मेरा ख्याल 
हूँ कि इंस्ट इंडियन रेलवे को मेने पहला नम्बर दिया ाः 
नार्थ वेस्टर्न रेलवे भी ठीक थी, लेकिन जी. आईं. पी. रेलवे 
निश्चित रूप से बुरी थो और बुरी तरह से हिंला डालती थी। 
ऐसा क्यों था, यह मैं नहीं जातता, न में यही जानता हूँ कि 
विभिन्न रेलव कंपनियों के किराये एक दूसरे से इतने अलग 
*> क्यों होने चाहिएं, जब कि वे सव-की-सब है सरकारी नियंत्रण 
» ही । यहां भी जाकर जी- आईं. पी. रेलवे ही एक सबर्स 


११० राजनीति से दूर 


तीसरे दर्जे का स्याल आने पर तो में कांप उठा। गर्मी 
वर्गरह को तो में वर्दाइत कर सकता हूं; लेकिन धूठ का 
वर्दाइत करना मेरे छिए वहुत मुश्किल हैं । 
इस हम्वे सफर में जो कितायें मेने पढ़ी उनमें एक एडवर्ड 
विल्सन के बारे में थी | वह एक असाधारण और स्मरणीय 
मनुष्य था, जो पशु-पक्षियों वा प्रेमी था, ऐंटर्कटिक प्रदेश में 
स्काट का मरते दम तक साथी रहा था। और यह किताब 
मुझे एक दूसरे स्मरणीय मनुष्य से मिली थी, इसलिए इसका 
मुझे दुहरा आकर्षण था। एं. जी. फ्रेजर का यह उपहार था, 
परिचमी अफ्रीका के उस एचिमोटा कालेज में बहुत दिनों 
तक प्रिंसिपल रहे थे, जो कि उनके परिश्रम, सहानुभूति और 
प्रेम से निर्मित अफ्रिकन शिक्षा की श्रेप्ठ और अद्भुत 
यादगार है । 
जैसे-जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती गई, सिंध का रेतीला 
और अटपढा रेगिस्तान गुजरता गया। इसी वीच मेने ऐंटार्न- 
टिक प्रदेशों में विपरीत परिस्थितियों से मनुष्य की बहाडुराना 
लड़ाई, उप्त मानवी साहस की, जिसने खुद शक्तिमान प्रकृति 
पर ही विजय प्राप्त कर ली और ऐसी सहिष्णुता का हार्ल 
पढ़ा, जो करीब-करीब विश्वास से बाहर की ही चीज है ! 
साथ ही हरेक संभवनीय दुर्भाग्य के मौके पर अपने को,भूछकर 
जुशमिजाजी के साथ अपने साथियों के प्रति वफादार और 
भारी प्रयत्नशील रहने का भी हाल पढ़ा । और यह सब किस 
“८ ? न तो संबंधित झज्ितियों की किसी सूविधा के लिए 
*. न किसी सावेजनिक हित या विज्ञान के छाम की ही 


में कय पढ़ता हूं? ४११ 


दृष्टि से । तब २ महज उस साहसिझता के कारण जो वि 
इन्सान में होती हं--वहु भावना जो कभी झकना नहीं 
जानती, बल्कि हमेशा ऊ्े-ही-ऊे जाने बी कोशिश करती 
हं“वह वाणी कि जो आकाद से हमे सुनाएं देती है। हम 
में से ज्यादातर इस आवाज को बहरे कानों स सूनते हैं, 
टेकिन यह अच्छा है कि कुछ छोग इसको सुनते है और 
हमारी मौजूदा सतान को श्रेष्ठ बनाते हैं । उनके लिए जीवन 
एक निरन्तर चुनौती, एक दीर्घ साहतिकता और प्रयोगात्मक 
चीज है । 

प्‌ ९०घा६ हल. ]एव & ४ 00 ध३ पाल ह0णे< 
ध्त्ध्य0 00..." 

ऐसा था वह एडवर्ड विल्सन और यह ठीक ही है कि दक्षिणी 
धव में पहुचकर वह और उसके साथी उसी विघ्तुत ऐटाकंटिक 
प्रदेश में अतिम विश्राम करने लगे, जहा रूम्बी-लम्वी दिन- 
रातें होती हैं और गहरी खामोशी छाई रहती हैँ । वहा वर्फ 
और तुपार के ढेरो में वे चिर-विश्वाम कर रहे है और उनके 
ऊपर इन्मानी हाथ से यह आलेख किया हुआ हैं, जो उचित 
ही है: 

“प्रयत्न, आकाक्षा और खोज में लगे रहो। हिम्मत कभी 
न हारो॥! 

घवो को विजय किया जा चुका है, रेगिस्तानो की पैमा- 
यश हो चुकी है, ऊंचे-ऊचे गिरि-शिखरो पर मनुष्य पहुच गया 
हैं, लेकिन एवरेस्ट ( गोरीशकर ) अभी भी अविशित 
होने का गर्वानुभव कर रहा है । 


ग्श्२ राननीति से दूर 


मगर ननृध्य सतत प्रयत्लशीछ हूँ और एयरेस्ट को उसके 
आगे झुफमा ही पड़ेगा; क्योंकि उसके दुवछे-पतलें धरीर मे 
मस्तिष्क एक ऐसी चीज हूँ, जो किसो बन्यत को नहीं मानती 
और उसमें एंसो भावना हूँ, जो पराजय को कमी स्वीकार 
नहीं फरती । तय, रहा कया ? जमीन, क्योंकि छोटी-छोटी 
और अद्भुत एवं सतत साह॒सिकता धीरे-धीरे इससे विदा 
होती जा रही मालूम पहती हूँ । कहा तो यहां तक जाता हूँ 
कि घूबनप्रदेश से युद्ध घायद बहुत जल्दी ही एक साधारण 
घटना हो जायगी, पहाड़ों पर रस्सी के सहारे दोड़ते हुए चढ़ा 
जाने लगेगा और उनके शिख्वरों पर झानदार होटल सुलेंगे 
और तरह-तरह के सुन्दर वाजे रात की सामोश्यी और बे 
की घिर मीरवता को भंग करेंगे, अधेड़ उम्र के आदमी ताग 
खेलते हुए इधर-उधर की ग्रपशप करेंगे और नौजवान 
व बूढ़ें बड़े जोरों से आनन्दोप्रभोग की सोज करेंगे। 
इतने पर भी साहृम्तियों के लिए साहस के काम हमेशा 
मौजूद रहते हैं । और अभी भी यह विद्याल संसार उन्ही का 
साथ देता है, जिनमें भावुकता और साहसिकता होती है, ओर 
सारे समुद्रों के पार उनका आवाहन करते हैं । जब कि जो लोग 
चाहेँ उनके लिए जीवन में साहसिकता वही मौजूद हो, तब क्या 
साहस दिखाने के लिए ध्यूवों पर या पहाड़ी रेगिस्तान में जाने 
की जरूरत है ? ओह ! अपने और अपने समाज के जीवन की 
हमने कैसा बना दिया है, अपने सामने मानव-भावना की स्वत 
चृद्धि एवं आनन्द और बहुलता के होते हुए भी हम भूखों 
मर रहे हैँ। और पहले से कहीं रही गुलामी में हमने अपने 


मं कब पढ़ता हूँ ? ११३ 


भावनाओं को कुचल डाछा है। हमें चाहिए कि भरसक इस 

हालत के बदलने की कोशिश करें, जिससे मानवश्प्राणी अपनी 
शान विरासत के योग्य बने और अपने जीवन को सौदयं, आनद 
३ आध्यात्मिकता की बातों से संपन्‍न करे । जीवन में साहस 
स्फूति मिलती है और यही सबसे बड़ी साहसिकता है ! 

रंगिस्तान अधेरे से ढका है। लेकिन गाड़ी अपने निश्चित 

गा की ओर भागी जा रही है। इसी तरह शायद मानवता 
। विष्न-बाधाओं से छड़ती आगे वढ़ रही हू । हालांकि रात 
बिरी है जौर लय हमें दिखाई नही पड़ रहा है, प्लीष ही 
पैरा होगा और रेगिस्तान के बजाय नीछा समुद्र हमारा 
वागत्त करेगा । 
थाई, १९१६ 





$ अंक 5 
हमारा साहित्य 


ः दो वर्ष से अधिक हुए, जब में कुछ महीनों के लिए 
जेल के बाहर आया था, तब में भाई शिवप्रसाद गुप्त से बनाए 
मिलने गया था। इस सिलसिले में मुझे अवसर मिला कि 
में कुछ मित्रों से, जो हिन्दी साहित्य से सम्बन्ध रखते है 
मिलूं। इस मौके को मेने खुशी से अपनाया । साहित्य के बारे 
में हम में कुछ चर्चा हुईं। में डरते-डरते ही बोला थी 
क्योंकि में इस मामले में बहुत कम जानता था और इसलिए 
कुछ कहने का साहस भी नही रखता था । वाद में मेने आश्चर्य 
के साथ सुना कि हमारी आपस की बातचीत कुछ अखुबारी 
में किसी ने छपवा दी है । में नही जानता कि क्या छपरा 
क्योंकि मेने उसे देखा नहीं। इसलिए मैं कह नहीं सा 
कि वह सही था या गलत। फिर यह सुनने में आया कि 
हिन्दी के समाचारपत्र मुझसे बहुत नाराज हैं और बवारए्स 
की मेरी बातों पर बहुत बहस-मुबाहसा हो रहा हैं। में बा 
कामों में लगा था, इसलिए इधर ध्याव न दें सका और किए 
जल्द ही दुवारा जेल चला यया। 

मेने उस समय, दो बरस पहले, क्या वहा था, उसे दोहे 
राने की आवश्यकता नही। उसमें कोई खास बात नही थी। 
न यह बात बहस तलब ही है कि मेरा हिन्दी-साहित्य की शा 


११६ हाहमेति हो दूत 


पाग मे माई को भोर इस दाह मे भौर कोद मेंगों गटादएं 
घज इद मोर 


वा गरे | शहद विशाश आर के घंगदव महोदय 
माप हिंदी शॉटिय के पिंक हक थी दा प्रवास परेदुई 
रितारों हो हह हित देता ६ हो इटठी को एगगे रहाराए 
मिलेंगी । बह पुरचर ऐसी हो, जा दिए ए कोस दा पेरिस बषो 
में हिसी दई हों, दा हो हो। 
गाटिए बरस सती 
हैँ और बहुद सरक वो राधे कोठी है । इस यह में में पहटा 
नहीं पाहुता, हेहिंग मपिशार खोद कशाविंत झट मात ही 
हि उससे दो प्रश्न उडी है--एव दिपए वो और दूहय 
उसके प्रतियाइन को । साटिय में दोनो ही की जरूरत हैं ॥ 
में री पहली कठिनाई या क हि. शिन शिफयों में मुझे 
दिछनस्पी हूँ, उनमें मुझे अभी साई रिस्दी में बुदुत कर षुस्वा 
मिछी है । में! आजवर की दुनिया मो समझता बाटय हूँ! 
जो ऊपरी यापयात होते हूँ और जिया हाठ हम हुए 
समायार-पत्रो में पहुते है, में उसके पीछे देखना चाटता छः 
ताकि में सम्झू कि ये क्यो हुएए पयासया अन्दरनों तातु 
दुनिया फे छोगो को इंघर-उपर धरेस रहो हैः बयालया 
रायाल उनफे दिमायों में भरे हुए है; क्या-क्या भावनाएं उसके 
दिलों में है, कौन-कौन-सें बड़े-बड़े सवाल संतार-मर को और 
हमारे देश को परेशान फर रहे हूँ ? मेरा दिमाग उस्त ५ 
शानी में खुद फंसा है, उन सवालों के जवाव दूंढ़ता रहता हू 
उन फठिन गांठों को खोलने की कोशिश करता हैँ । इसलिए 
हर समय रोशनी की तलाश रहती है, जो _अंपेरे में उजाता 
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इमारा साहित्य श्श्७ 


करे ओर ढीक रास्ता दिखाये, जिसपर हम इतमीनान से 
बागे बढ़ें। 

दुनिया को समझने के लिए सिर्फ राजनीति को समझना 
काफी नहीं हैं । राजनीति तो अधिकतर एक कठपुतछी का 
परमाशा है, जिसके पीछे कुछ ऐसी छिपी, और अकसर खुली, 
शक्तियां हैं', जो उसको चछाती है । अर्थशास्त्र के सब पह- 
दुओ को जानने की आवश्यकता हो जाती हैं और आजकल 
जी सोने, चांदी और नाना प्रकार के सिकको ने अजीव खेल 
कर रखा हूं, बड़ी-बड़ो मशीनों ओर कारखानों मे दुनिया में 
जे जबरदस्त ऋंति पैदा की है, राष्ट्रवाद, छोकतन्त्रवाद, 
पूजीवाद, साम्यवाद इत्यादि--यह सब क्या है और दुनिया 
पर वध असर डाल रहे है ? अन्तर्राष्ट्रीयता का भाव कितना 
बढ़ रहा हैँ? यह सव मामूली सवार हैं, जिनपर बहुतेरे 
मनुष्य कुछ-न-कुछ कहने को या लिखने को तैयार हो जाये; 
लेकिन मोटी बातें दोहराने से ज्यादा फायदा नही होता। 
मैगर हम असाछ में इन सवको समझना चाहते हूँ तो हमें 
गहराई में जाना पढ़ेगा और ऐसो पुस्तक हमें चाहिए, जो 
उस गहराई तक छे जा सके । 

फिर यह भो आवश्यक हो जाता है कि हम और देशों कग 
आधुनिक हाल पढ़ें और जानें--यूरोप के देधों का, रूस का, 
अमेरिका वा, चोद का, जापान का, मिस्र इत्यादि का। किसी 
भी देश का आजकल का हाल सममना तदतक करोव-करोब 
अश्नम्मव हैं, जबतक हम उसका पुराना हाल न जानें । जो 
प्रश्न रृज्म मय रघार सामजे 3 रू 





बज अल बे सबछ एसजफाओ 


श्श्द राजनीति से दूर 


जमाने में हैं । इसलिए इतिहास जानना हमारे लिए जरूरी हो 
जाता है और इतिहास भो केवल एगड्र या दो देशोंका 
नही, बल्कि सारी दुनिया का। 


हमें यह भी याद रसना हैं कि आजकल की दुनिया और 
हमारा सारा जीवन विज्ञान से बधा हुआ है! इसलिए विज्ञान 
के सिद्धात और उसके नये विचार तो हमें समझने ही हैं। 
मुझे इन बातों में बहुत दिचस्पी रही हैँ खासकर मौतिक 
विज्ञान और उसके नये खयाछात में, जैसे रिलेटिविटी और 
क्वान्टम थ्योरो (8०४४एँ६ घाव ऐफ्शाधएश 0००5) 
जीव-विज्ञान (छ0089), समाज-विज्ञान (50ल००६५9)+ मनो* 
विज्ञान (289०॥0]089) और मनोवेन्नानिक विस्छेषण (390०0 
थ्याथएआ3) 
इन सब विपयों पर आजकल यूरोप-अमेरिका में हजारों 
किताबें हर साछ निकल रही हे। उनमें बहुतेरी मामूछी 
किस्म की हे, कुछ फिजूल हे; लेकिन एक काफी तादाद ऊरचे 
दर्जे की भी हैं। विदेशी अखवारो और पत्रिकाओं में भी इन 
मजमूनों पर बहुत अच्छे लेख निकला करते है। में आशा 
*« करता हूं कि हिन्द में इन विपयों पर जो नई पुस्तकें हैं। 
उनकी फेहरिस्त तंयार की जायगी । यह जाहिर है कि स्मूछ 
और कालेज के विद्याथियों के लिए जो किताबें इम्तहान परत 
करने को लिखी जाती है, उनकी इस फरेह्रिस्त में आवे- 
इयकता नही । 
मेने कविता, उपन्यास और नाटक का या ऐसी ही और 
पुस्तकों का, जिनको शायद शुद्ध साहित्य कहा जाये, नि 
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बात है । अन्य देशों के और अन्य भाषाओं के थारे में में 
च-कुछ कह सकता हूं कि यहां साहित्य के प्रश्नों पर 
गौर और विचार-विनिमय आजकाल हो रहा है-अमेरिक 
इंग्लेड में, फ्रान्स में, रूस में, जमेनी में, चौन में, टर्की 
लेकिन अपने देश ओर अपनी मातृभाषा के वारे में में 
नहीं कह सकता । 
में गपता मतलब साफ कर ढूं यह दिखाकर कि व 
देशों में क्या-क्या प्रइन साहित्य-संसार को परेशान कर रह 
सब देझ्षों में साहित्यकारों की बहुत-सी सभाएं और सम्भे' 
है-बहुतेरे राष्ट्रीय, कुछ अन्तर्राष्ट्रीय | कुछ अरसा हु: 
जून सन्‌ १९३५ में पेरिस में एक बड़ा अस्तर्राप्ट्रीय साहिः 
सम्मेलन हुआ था, जिसमें सारे यूरोप और अमेरिका से ले 
आये थे। उसका नाम था--7#छण&४ंणा॥ 0०ाह/8 
०४ एज।88 ई07 ६४७ 70७४॥०९ ० 0ण६॥7०-/ (संस 
की रक्षा के लिए लेखकों की अन्तर्राष्ट्रीय काँग्रेस) । $ 
कांग्रेस की विधय-सूची से मालूम होता है कि यूरोप औ 
अमेरिका के साहित्य-संसार में किन प्रइनों पर गोर हो रह 
हैं । इस विपय-सूची की एक नकल में' नीचे देता हूं । मेने इ 
अंगरेजी ही में दे दिया है।इसलिए कि में! उसका ठीग 
अनुवाद नहीं कर सकता । में" आश्या करता हूं कि सम्पादकर्जी 
अनुवाद कर लेंगे ॥ 
सूची ] 
0ण॑१97० 06 डपशुं००६5 कृष्णु॥कसवे ईए ैंह0ए३अं/7 
20 90 ए6णाबधंण्म 00987683 त एलिलड णि 


इमाण साहित्य श्श्श्‌ 


पह एशला०ह0 ०6 एप्पल आलेत का एबडोड वी 
चेंघत6 935, 


4. 42%6 एशाफबा मछदा/वहु०, 
(सास्ड्ृतिक उत्तराधिकार ) 
पबवाधतत बाते कए्थातेणा, (परम्परा और आविप्कार ) 
8 76007 श9 थात एछ70६2९४० ०६ दो धो एथ्वौप९७- 
(सारइृतिक निधि की रक्षा और पुनरुद्धार) 
7॥६ 0076 ०! ०व७ग७, (संस्कृति का भविष्य) 
47. मर्कावफांभड 
(मानवता) 
मि्छब्योशए बाते /र७घ००8॥09. (मानवता और राष्ट्रीपता) 
पयाब्याहा। बरतें ग्राताएय9ए७), (मानवता और व्यक्ति) 
:0९(8४॥ प्रप्नातकवएंडय, (श्वरमजीवी मानवता) 
(ह॥ 8॥ 4 ६6 क्राबलाएंत ७. (मनुष्य और मधीन) 
00 बात ॥008976. (मनुष्य और अवश्य) 
#९ ऋ६6० शत ६6 छ०ड:९:४- (छेखक और मजदूर) 


27. अबतक कपडे ?च्धार, 
- (राष्ट्र और संस्वृति) 

४6 7९9 सतत 8 ग्रायणाह 7्रथणाव!ं एएॉएट४.. (राष्ट्रीप 
सरहृतियों बे: पारर्परित' सम्बन्ध) 

अैबधंगाण व्यॉचत्ट8 वात गष्णध्यां800., (राष्ट्रीय सस्‍्वृ'तियाँ 
और मानदता) 

रिबपाब टप(पन्‍९ड हमते 8एलंडी टुरड९४. (राष्ट्रीय 
समशतियां और सामाजिक दर्गे) 

|3884 हचत >पॉपत्०, (दंगे और संस्कृति) 
प%6 प्रालकाक ल्युफ्रूमंक् त॑ ग्रशचंगावी समर 


हमारण साहित्य श्र 


ए 4, 47% वफॉहीड सागर के #80लंथए 
(समाज में लेखक कछग भाग) 
मां क्युबंता क््यात (० फ्छा०. (जनता के साथ उसका 
सम्बन्ध ) 
१6 08४०७8 0 806६ ](७४परा७ (सोबिएट साहित्य 
को शिक्षाए ) 
क्‍(0कापःल बचते ९ ए970९(४४ं०६ (साहित्य और श्रमजीवी) 
॥जंशड बाते 0०५0, (छेखक और नवयुवक ) 
70० ल्यप्त्ण एथाएट. त]लपपाल- ( राद्ित्य का 
सालटोचनात्मक मत्य ) 
006 ए०8ंपएल एश्ञए०९ 0 ](ल्वापत (गाहिएय बा विस्पेष् 
मूझ्य ) 
॥007॥प्१९ घ8 8 ग्रांधिण' गाते ववालंघ्ा] 06 602९9 
(समाज के धृपंध और धालोचन। के रूप में साहित्य) 
गा, उसका (फरवाएशा 
(साटित्यिफ रचना) 
प्राव्रलाल्ल ती 8०्लंगी लाप्फाहडल गा घाप800 िगा8, 
(गामाडिव' परिदितेनों बा इला के ढगो पर प्रभाष ) 
१हएल्ता र्त्रांजतणा।ए शावे सथ[फ्ट8 ण व8९०१पणं३५ 
(साहिसय में दिरदच्छिश्नता भौर विब्िश्नता वा मृत्य) 
6 गलत ई०चा$ णीीवरकाए गलींघरा$ (साहित्यिद 
शाएं के: दिविष रूप) 
'ए॥6 $6लथ्च कण णछ&वधााए- (गाहिय दा रामाशिक बाई) 
व्ॉब्रघंता ता तत्वपंणा रत (४६१९5 (विशेष हबार दे 
चरित्र वो सृच्टि छोर उसबपे मदर) 
वह लत्नपेम् ही फल्कतल्‍ू (गाउदों ६ सुरिटि) 


श्र राजनीति से दूर 
गुष० ग्रणए लाल क्रय ्॑ ९्॒यााए४अंणा (माहिए रे 
प्रतिपादन में नयोये टेवविकछ रापन ) 
प्रा, पजाहिक क फट 2ह8शिर थी एप्ीपार 
(छेपक और ससच्शति की रक्षा) 
प्र०्ण पागए लीग सकता 090. ९०-णांधश2ऐं (टेसड़ों रे 
प्रय्लों में कैसे साम्द पैदा वियर जा सकता हैं ) 
इस विपय-सूची के मज़मूनों पर हिन्दी के साहित्याचार्ों 
की क्‍या राय है, यह जानकर मुझे और बहुत से लोगों को 
फ़ायदा होगा । में आज्ञा करता हूं कि वे अपनी राय गें। 
जुलाई, १९३५ 


$ 28: $ 
साहित्य की बुनियाद 


.. हम छोग जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, वे देश 
के और जरूरी पहलू अक्सर भूल जाते हे । किसी देश की 
असल जागृति उप्तके नये साहित्य से मालूम होती है, क्योकि 
उसमें जनता के नयेन्‍नयें विचार और उमगें निकलती हे । 
जो जाति खाली पुराने साहित्य पर रहती है वह चाहे 
कितनी ही ऊंची वयो हो, वह पूरी तौर से जीवित नहीं हैं 
भर आगे नहीं वढ सकती | इसलिए अगर हिन्दुस्तान को 
बाजकछ की हालत का अन्दाजा किया जाय तो हमें उसके 
नये साहित्य को जो इस देश की भिन्न-मिन्त भाषाओ में 
है, देखना चाहिए। इससे मालूम होता हैं कि एक नई जागृति 
हमारी सभी भाषाओं में है । हिन्दी, उदूं, वंगला, गुजराती, 
मरादी इत्यादि | छेकिन फिर भी आजकल . क्ान्तिकारी 
समय में वह कुछ कम मालूम होती हैं। अभी तक हमने 
कोई बहुत अच्छे सप्ट्रीय गाने भी नहीं पैंदा किये जो कि 
ऐसे समय में अक्सर पैदा होते है । चीन में भयानक लड़ाई 
दो रही है और बीस बरस से वहां वी हालत बहुत खराब 
है, फिर भी वहां के नये साहित्य ने बहुत तरवकी की है और 
वहू जानदार हैँ । इसी से असल अन्दाजा चोन के लोगो वी 
अन्दरूनी शक्ति बाग हैं और हमें विध्वास होता हैँ कि वह 
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किसी बाहरी हमले से दव नहों सकगी । इसलिए यह हमारे 
लिए जरूरी है कि हम अपने साहित्य की तरफ काफी ध्यान 
दे और उसको एक नया रूप दें, जिससे वह नये हिरुस्तान 
की हुलिया का एक आइना हो । हम हिन्दी और उद्ू वा 
बंगछा या किसी और भाषा की फिजूलछ बहसों में व पड़े, 
बल्कि सभी की उन्नति की कोशिद्ा करें | एक के बढ़ने से 
दूसरी भी बढ़ेगी । मुझे खुशी है कि उदू एकेडेमी उद्‌ का 
यह काम करती है । इसी तरह से हिन्दी-साहिंत्य के लिए भी 
काम करना चाहिए । और दोनों को मिलकर हिन्दुस्तानी 
साहित्य की मजबूत वुनियाद डालनी चाहिए । इस बात की 
हमें बहुत किक्र नहीं करनी चाहिए कि हिन्दी और उर्दू में 
इस समय कितना फर्क है, अगर दोतों का उद्देश्य एक है” 
यानी आम जनता की भाषा की तखकरी--तव तो दोनों 
करीब आती जायगी । बुनियादी वात यही है कि हमारे 
साहित्यकार इस बात को याद रखें कि उनको थोड़ेन्स 
आदमियों के लिए नहीं लिखना हूँ; बल्कि आम जनता के 
लिए लिखना है । तब उनकी भाषा सरल होगी और देश 
की असली संस्कृति की ताकत उसमें आ जायगी। वह जमाना 
जाता रहा जब कि किसी देश की संस्कृति धोड़े-्से ऊपर के 
आदरमियों की थी | अब वह आम जनता की होती जाती हं 
और वही साहित्य बढ़ेया जो इस बात को सामने रखता हैं। 

मुझे खुशी है कि दिल्ली में हिंदी-परियद्‌ की बैठक होने 
वाडी हूँ ।' में आद्या करता हू कि इसमें हमारे साहित्यकार 

१. यह परिषद्‌ १४, १५ ओर १६ अप्रैल १६३६ को हुई पी। 
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एफ भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना बहुत कठिन 
काम है और सच पूछिये तो जरा भी गहरी बातों का ठीक 
ठीक अनुवाद हो ही नहों सकता । किसी भाषा का क्या 
काम हूँ ? वह हमको सोचने में मदद करती हैं। भाषा तो 
एक तरह से जमे हुए विचार है । उसके द्वारा हवाई सयाडात 
एक मूर्ति बन जाते हूँ । उसका दूसरा काम, यह है कि उसके 
जरिये हम अपने विचारों का इजहार कर सकें और उनको 
औरों तक पहुचा सकें; दो या अधिक आदमियों में सयाछात 
की आमदरपत हो। भाष। और भी कई तरह से काम में 
आती हूँ, लेकिन इसमें इस समय हमें जाने की आवश्यकता 
नही हू। एक धब्द या एक वाक्य हमारे दिमाग में किसी-न- 
किसी मूर्ति की शव में आता है। मामूली सीधे-सादे शब्द, 
जैसे मेज, कुर्सी, घोड़ा, हाथो आदि से, आसान और साफ 
मूर्तियां बनती हैं, और जब हम उनको बहते हैं तब सुनते वाहों 
के दिमायमें भी अक्सर क्रीब-करीब वैसी ही मूर्तियाँ वन जाती 
हैं। इससे हम कह सकते है' कि वे हमारे मानी समझ गए । 

लेकिन जहाँ हम इन सीधे और आसान शब्दों से आगे बढे, 
वहां फोरन पेचीदगी पैदा हो जाती है! एक मामूली वाक्य भी 
दिमाग में कई तसवीरें पैदा करता है, और यह सम्भव हैँ कि 


शब्दों का अथे १३१ 


है वा उनकी भाषाओं का कया कहा जाय ? घोती कुर्ता 
ने से एक अंग्रेज हिन्दुस्तानी की तरह नहीं सोचने 
वा और न कोट-पतलून पहनने और छुरे-कांटे से खाने से 
फ़ि हिन्दुस्तानी यूरोप की सभ्यता को ही समझ जाता है । 
जब एक-दूसरे को समझने मे यह कठिनाइयां हैं तब 
*बारा बनुवादक क्या करे ? कंसे इन मुसीबतो को हल करे ? 
पहली बात तो यह है. कि थह इनको महसूस करे 
यह जान के कि अनुवाद करना सिर्फ कोप को देखकर 
शाब्दिक अथे देना नही है । उसको दोनो भाषाओं को अच्छी 
पैरह समझना है और उनके पीछे जो सस्कृति है, उसको भी 
शनना हूँ। उसको कोशिश करनी चाहिए कि अपने को भू 
जाय ओर भूछ छेखक की विचार-धाराओ में गोते खाकर 
फ़िर उन विचारों को अपने छाब्दों में दूसरी भाषा में छिखे। 
मेरा खथाल है कि हमारे अनुवादक लोग इस गहराई 
में ज्ञेने वी कोशिश कम करते है और ज्यादातर अखबारी 
पौर पर अनुवाद करते हे । अवसर ऐसे शब्शइ और वावय 
मश्ने हिन्दो में मिलते हे, जिनको देखकर मुझे आश्चर्य होता 
हूँ “ट्रेड यूनियन” का अनुवाद मेने 'व्यापार-सध' पढ़ा। यह 
शब्दों को हिंसाव से विलबुल सही हैँ, लेकिन जो इस चीज्ञ को 
नहीं जानता, वह पपभी नहीं समझ सकता कि व्यापा र-सघ 
व्यापारियों का नही; बल्कि मजदूरों का हूं । ट्रेंड यूनियन शब्दों 
के पीछे सो बरस से अधिवः वा इतिहास हैं। जो उसको कुछ 
जानता है, वह समझेगा वि बंसे यह नाम पड्टा | क्रास में यह 
नाम नही हूँ, न इसवा अनुवाद हूं । वहाँ इसवो 8)घताए४६७ 
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सत्य का, वाक्य का, चारू-चलन का, उपन्यास का>ऐसे ही 
अगणित प्रकार के सोन्दर्य कहे जा सकते हें। इन सब बातों 
में एकता क्या है ? अगर यह कहा जाय कि जी चीज लोगों 
को पसन्द हो और उनको प्रसन्‍न करे, उसी में सोन्दय है तो 
बह तो एक बिलकुल गोल बात हो गई, फिर छोगो की राय 
एकनी नहीं होती । 

हर भाषा में वहुत-से शब्द ऐसे गोल है', जिनके कई मानी 
हो सकते है । कुछ ऐसे है, जो बिलकुल खराब हो गये हैं 
और जिनके खाम मानी रहे हो नही । कुछ भिखमंगे शब्द है, 
जिनकी निस्वत मँथ्यू आनंल्ड ने कहा था--लए5 
'ग0फ0 00५, 80 0 87९2८, ४६७ ६ 700 ईणॉ४ हा५87०प 
00]0९६ ०४६४७ ६०९७४४४९४४ ९००४ ८ं००४४९४४,” कुछ शब्द खाना- 
बदोश (9099908) होते हे, जो इघर-उघर फिरते हे, जिनके 
कोई खास मानी नहीं है । 

ऐसे शब्द हर भाषा में होते है और जिन छोगो के विचार 
साफ नहीं होते, वे खास तौर से इनका प्रयोग करते है । दे 
अपने दिमाग वे कमजोरी को रम्बे और गोल और किसी 
बंदर वेमानी शब्दो में छिपाते हूँ । जिस भाषा में ऐसे शब्दों 
बा अधिक प्रयोग हो (मेरा मतलव इस समय सौन्दर्य, सत्य 
आदि से नहीं है) उसको घवित कम हो जाती हैं।। उसके 
साहित्य में तलवार की तेज़ी नही होती और न वह तोर की 
तरह से कमान को छोड़कर अपना मतलब हछ करता है । 

हम पयेशिश कर सवते है विः इन घिसे हुए, भिखमगे और 
अवारा, धब्दों को हम अपने बोलने और छिखने में, जहाँ 
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तक हो सके, पनाह न दें । अपराध तो वेचारे बब्दों का वेय 
हैं, वे तो कम सीखे हुए और अनुशासन-रहित दिमागों के है. 
बोछने वाले और लिखनेवाले भापा को बनाते हैं; लेकिन 
फिर उतना ही असर उस भाषा का उन नये आदमियों पर 
होता है, जो उसका प्रयोग करते है । पुरानी भाषाओं में 
संस्कृत, ग्रीक, लेटिन आदि में--श्वब्दों की या विचारों की 
ढीलू बहुत कम मिलती हूँ, उनमें एक चुस्ती और हथियार 
की-सी तेजी पाई जाती हैं और बेकार शब्द बहुत कम मिलते 
है । इससे उनमे एक शान और वड़प्पन आजाता है, जो कि 
खास असर पैदा करता है । आजकल की भाषाओं में शायद 
फ्रेंच सबसे अधिक साफन्‍सुथरी हैं और प्रोंच लोग 
असिद्ध है! अपने मानसिक अनुशासन और अपने विचारों को 
बहुत शुद्धता से प्रकट करने के लिए । 

जो किसी कदर निकम्मे शब्द हैं, उनका सामना तो हम 
इस तरह से करें; लेकिन जो हमारे ऊंचे दर्जे के ४0278९ 
झब्द हैं, उनका क्या किया जाय ? बे हमें प्रिय हैं, वे हमारे 
लिए जुरूरी है" और अद्सर हमें उभारते में वे सहायता देते 
है । छेकिन फिर भी वे गोल है' और कभी-कभी इतने मानी 
रखते है' कि बेमानी हो जाते हैं । इंइवर ही के खयाल को 
लीजिए । हर मजहूव में और हर भाषा में उसकी तारीफ में 
हजारों शब्द कहे गये हैं । मालूम होता हैं कि इन्सान का 
दिमागू इस खयाछ को समझ नहीं सका और अपनी कमजोरी 
छिपाने की कोप खोलकर जितने बड़े और जीरदार 00%: 
वे सब ईंइवर के मत्थे डाल दिए गये । उन स्व शब्दों का 
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बे समझना मानसिक शक्ति के बाहर था; लेकिन बहुत-कुछ 
कह और लिख देने से एक तरह का सन्तोष हुआ कि हमने 
भपना फर्ज अदा कर दिया और कम-सें-कम ईश्वर को अब 
हमसे कोई शिकायत नही करनी चाहिए। अल्लाह के हजार 
नाम है, गोया कि नाम बढ़ाने से असलियत ज्यादा साफ 
हो जाती है। ७०० को अंग्रेजी में 80800० '0श/एणंए०७९७१४, 
0ए्ञांलंत्ता, 0फ्रग्माछए९8३९०ा5,.. एशा००, एग्राजां।०्त, 
47४६४७]९, २६०४०४) इत्यादि कहते है । यह सब सुनकर 
विसी कदर दिल सहम अवश्य जाता है; लेकिन अगर इन दाब्दों 
पर कोई गोर करने की घृष्टता करे तो उसकी समझ में 
बहुत-कुछ नहीं आता। भनोविज्ञान के प्रसिद्ध अमेरिकन 
पंडित विलियम जोज्‌ ने लिखा हैः-- 

॥५%७ ९ऋष्ाील ० धा० गा०णुओएभंटश ॥0प- 
9९8 948760 एछ ६४९ 0९०१०हंभा848 906 9 8॥प- 
ग्राव घमवे छकांग्रह 00 एलक्‍डगाप6 त९000079 80]90- 
(एछ, 096 6७४ (४४६ ग ४96 'फ९००ट्टां्रा४/ प्तावै3 
पीरए 876 ठगोए 8 8५ ० धा७, ०7(0ंतल्त फ 
28 जाल्टाब्शांटक ग्राहशांएशेधंठ्त 0 8फ0ाजण8: 


्ट्शांपर 088 5६९०७९त 4900 ४6 [॥4९० ० धडण, 
ए/0९8ड008 809 ॥70 (08६ ० श्र 


इसी तरह से इटालियन दाशंनिक कोस ने परेशान होकर 
800७४ दब्द बो मानी यह बताये हे--"प्र१6 8पो/]ं00०38 
९शशए-फ्रंजठहठ पाए व8 65 घी] ७९ 60 ०४९० 99 (056 
ऋप्0 ॥896 श्ख्फ़ोठ्जथ्ते 55 छाती] €छफ0०ए (6 कष्चकाल.," 
इ्मवें बादकुछ ज्यादा बहने वी युजाइश नहीं रह जाती और 
हर एव को इतमोनान हो जाता चाहिए। 
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हर सूरत से यह ऊंचें दर्जे की हवाई बच्चें मामूछी 
आदमी की पहुंच के बाहर हूँ । बड़े पडित और आचार्य 
तय करें कि अमूर्व॑ भचद्दों का प्रयोग ही और उनका केसे मनु वाद 
हो । लेकिन फ़िर भी हम मामूली आदमियों को यह नहीं 
भूलना चाहिए कि दाब्द पतरनाक वस्तु हैं और जितना ही 
वह अमूर्त हैं, उतना ही वह हमको घोखा दे सकता हैं। 
दायद सबसे अधिक सतरनाक दब्द धर्म या मजह॒व हूँ ।हर 
एक आदमी अपने दिल में अलग ही उनके मानी निकाछता 
है । हरएक के मन में नई तसवीरें रहा करती हैं । किसी 
का ध्यान मन्दिर, मसजिद या गिर्जे पर जायेगा, किसी का 
चन्द पुस्तकों पर, या पूजा-पाठ पर, या मूत्ति पर, या दर्शन- 
शास्त्र पर, या रिवाज पर, या आपस की छड़ाईं पर | इस 
तरह से एक द्वब्द लीगों के दिमायों में सैकड़ों अलग-अलग 
तसवीरें पैदा करेगा और उनसे तरह-तरह के विचार निकलेंगे। 
यह तो भापा की कमजोरी मालूम होती है कि एक ही शब्द 
ऐसा असर पंदा करे । होना तो यह चाहिए कि एक शब्द का 
सम्बन्ध एक ही मानसिक तसवीर से हो । इसके मानी यह हैं 
कि धर्म या मजह॒ब के सो टुकड़े हों और हरएक दुकड़े के लिए 
अलग शब्द हों । सुनने में आया है कि अमेरिका की पुरानी 
भाषा में प्रेम करने के लिए दो सो से अधिक शब्द थे। उन 
सब शब्दीं का हम अब कंसे ठीक अनुवाद कर सकते हैं ” 

शब्दों के प्रयोग के बारे में किसी कदर महात्मा गांधी भी 
गुनहयार है । यों तो जो कुछ वे कहते हैं या लिखते हैं, वह 
साफ-सुथरा और प्रभावशाली होता है। उसमें फिजूल शनद 


शब्दों का अथे श्द्ज 


नहीं होते मर न कोई कोशिय होती है सजावट देने की। इसी 
सफाई में उसकी छवित है। लेकिन जब वे ईश्वर या सत्य या 
अहिसा की चर्चा करते है--और वे अकसर करते हे--तव 
उस मानसिक सफाई में कमी हो जाती हे । 604 3 ए५0, 
वा 48 600, ०मन्‍्य॑गेला०० 48 पिच, पी ॥8 
707-४0००८९, र्थात्‌ इंश्वर सत्य है, सत्य इंश्वर हे, अहिंसा 
सत्य है, सत्य अहिंसा हँ--यह सव उन्होने कहा है। इस सब 
के कुछ-न-कुछ मानी अवश्य होंगे; लेकिन वे साफ बिलकुछ नही 
हैं। मुझको तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना उनके साथ 


$छ अन्याय करना मालूम होता है । 
अगस्त, १९३५ 
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ठीक या यथार्थ होती हैं, वह छोगो को ठोक-ठीक विचार 
करनेवाले बनाती है । शब्दों या वाक्यो के अर्थ में यथार्थ ता 
ओर निश्चितता न होने से विचारो की गड़बड़ पैदा होती है 
ओर उसके परिणाम-स्वरूप काम भी वैसा ही होता है। 
किसी भाषा को ऐसी तग कोटरी में बद कर दिया जाय, 
जिसमें कोई दरवाजे और खिडकिया न हो और प्रगतिशील 
परिवर्तन आने की गुजाइन्न न रहे तो उसमें निश्चितता और 
छटा भले ही हो सकती हैं, परन्नु बदलते हुए बातावरण 
भर जनसाधारण के साथ उसका सम्पर्क टूट जाने की 
पभावना रहती हैं। इसका अनिवाय परिणाम यह होता है कि 
उसमें ओज नही रहता और एक तरह का वनावटीपन आ 
जाता है। यह किसी भी समय अच्छी वात न होगी, परन्तु 
भौजूदा प्राणवान और तेजी से बदलने वाले युग में, जिसमे 
हमारे आसपास की रूगभग सभी चीजे बदल रही है, तो बद 
कमरे में भापा मर ही जायगी। 
पहले के जमानो की छलित भाषाओं में कई अच्छी वाले 
थी, परन्तु थे ऐसे लोकतत्री युग के बिल्कुल अनुकूल नही हें, 
जिसमें हमारा उद्देश्य आम जनता को शिक्षित बनाना है। 
इसलिए भाषा को दो काम पूरे करने ही चाहिए उसका आधार 
उसको प्राचीन घातुए हो और साथ हो वह आम जनता की, 
ने कि कुछ चुने हुए साहित्यकारों की, वढती हुईं जरूरतों के 
पाथ बदछती ओर बढती हो और असछ में उसी की भाषा 
ही। विज्ञान, शिल्पविज्ञान (टेकनॉलाजी) और विश्वव्यापी 
समागम के इस युग में यह और भी जरूरी हैं । जहा तक सभव 


हक 


सजग सदर 

म्फ्कह्यत ॥ 3 पंत लोक 2० / /पर अस्पर 
पाने हवीश कक > 7श्क्फ कप करते ६ 
हे क्गम शो माया > पशाय ३१ पेड 
प्गरर । व ग्रस्त, 
ज्गर 


इरा हो जज़्का हैँ । 
रियो हमारी कट बन्तोय भाषानों और 
गया तीर कर हिलुस्तानों क विकास में शारती का महत्वपूर्ण 
भाग रहा हैँ और ज्नने किसी हैदर तक 
के तरीकों पर भी 


विक्षार हज 
पृ हमारे एक कैमाई 
उतनी गाषा मे 
चाद 
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पर जितना जत्दी अमछ हो सके उतना अच्छा हैं। आज- 
बट चहत सो कठिनाइयां पंदा होती हे, खास तौर पर उन 
श्डाकी मं जहां दो प्रान्त मिलते हें । इस सरहद के दोनों 
तरफ दो भाषाएं बोलनेवाछा प्रदेश होता है । दूसरी किसी 
जगहके बनिस्वत यहां यह ज्यादा जरूरी है कि प्रारम्भिक 
शिक्षा बच्चो को मातुभाषा मे दो जाय । 

मेरे खयाल से हमारे लिए किसी व्यापक पैमाने पर रोमत 
डिपि को अपनाना संभव नहीं है; लेकिन यह याद रखना 
चाहिए कि फोज में रोमन लिपि वडी सफलतापूर्वेक इस्तेमाल 
दो गई हैं। फौज में रोमन छिपि सिखाना बडा आसान पाया 
गया हैं और वह एक प्रकार की एकता पैदा करनेवाली धशवित 
मादित हुई है। इसलिए रोमन छिपि की सभावनाओ की 
पोज करना और जहा समव व वांछनीय हो, वहां उसे 
शतेमाद करना अच्छा होगा । 
का इस लेख के शुए में मेने कहा है कि में एक लेखक की 
हैसियत से यह लिख रहा हू । यहा दो शब्द लेखकों को लिए, 
पास तोर पर हिन्दी और उर्द के लेखकों के लिए, बह दू । 
मुप्ते यह देखब र बड़ा दुख हुआ है कि हमारे बढिया-से-बडिया 
और होनहार छेखबो को प्रकाशकों मे हाथो बसो-बं सी सुसी- 
देते उठानी पढ़ी हैं और विस तरह इन छोगो ने उनवा 
पोषण विया हूँ। जहा पत्रकार खुशहाट हूँ, वहाँ सच्ची 
पविभावादे छेखक मे लिए तरतकी का वहुते बेस मौता 
ऐवा है । 

मुझे ऐसो मिसालें माठूम है कि प्रदाशवों ने टी को 








+ १७४ 
स्नातिकार्यें क्या करें ? 


बहुत वर्ष पहिले मुझे महिछा-चिच्यापीठ के हाल के शिला- 
रोपण का सौभाग्य मिछा था। इन हाल ही के बरसो में इतनी 
वर्तें हो गई है कि समय का मुझे ठीक-ठीक अन्दाज नही रहा 
और थोड़े सार भी बहुत ज्यादा छगते है । तव से बरावर में 
राजनैतिक बातों में ओर सीधी छड़ाई में फंसा रहा हु और 
हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई मेरे दिमाग पर चढी रही 
हैं । महिला-विद्यापीठ से मेरा संवध नही रह सवा | पिछले 
चार भहीनों में, जिनमें में जेल की दीवारों के बाहर की 
विस्तृत दुनिया में रहा हू, मेरे लिये वहुत-से बुलावे आये है 
और वहुत-सी सार्वजनिक कार्रवाइयों में हिस्सा छेने के 
निमंत्रण मिले हे। इन बुलावों की ओर मेने ध्यान नही दिया 
ओर सार्वजनिक कारेवाइयों से भी दूर रहा हू, वयोदिः मेरे कान 
तो बस एक ही बुछावे के लिए खुले थे और उसी एक उद्देश्य 
में मेरी सारो शवित छगी थी । वह बुलावा था हमारी दुखी 
भौर बहुत समय से कुचली जाने वाली मातृभूमि--भारत * 
का ओर खास तोर से हमारी दीव शझोषित जनता का और 
दह उद्देश्य था हिन्दुस्तानियों की मुकम्मिल आजादी । 

इसलिए इस अहम मसले से हटकर दूसरी और मामूली 
बातो को ओर जाने से मेने इन्दार कर दिया या । उन दातों 


के लकब् आन पाइण.. ह# औ आाओ शैश्दे 


8 है । फिर भो हम जानते है वि हिन्दुस्तान में 
इमरी जगहों में औरतों की हालत कितनी दीन है। 

! मभ्यता, हमारे रोति-रिवाज, हमारे कानून सब आदमी 
हि हूँ और आदमी ने अपने को ऊची हालत में रखने 
४ बोर स्त्रियों के साथ बतंनों और खिलोनों-जैसा बर्ताव 
रा फ और अपने फायदे और मतोरजन के किए उनका 
कप करने का पूरा ध्यान रखा है। इस लगातार चोक्ष के 
पैन देवी रहकर औरतें अपनी शबित पूरी तरह से नहीं बढ! 
झा न सब आदमी उन्हें पिछडी हुई होने का दोप 
५ धीरे-धीरे कुछ पश्चिमी देशों में औरतों की आजादी मिल 
गई है; लेकिन हिन्दुस्तान में हम अब भी पिछड़े हुए है, हाल 
उलति की भादता यहां भी पँंदा हो गई है। यहा पर वहुत- 
सामाजिक वुशाध्या हे । जिनसे हमे लडता है और बहुल- 
पुराने रीति-रिवाज जो हमे बाघ हुए हैं और जो हम अवर्न 
ही झोर छे जएे है. उन्हे तोडता है। पुरुष और श्वरिया, पो' 
और फूलों की तरह आजादी यंगे घूष और तर्ज हवा 
ही बद सकतो हैँ । विदेशी शासन की अन्धरों छाया और गे 





घोंटनेबाडे घाय्मण्डछ मे वी ये अपनी शॉवत क्षण ब रतो | 

इसलिए सबके सामने बड़ों समस्या यह है विदिसत 
हिन्दुस्तोन शो आजाद करे और हिन्दुस्तानी जनता पर : 
हुए बोझ ब)े कंसे दूर करे? लेबित हिल्दरतास की औरतों 
को एुब और बास हूं, दह यह कि व आदमी 47 दताए री 
एरदाशों और बानुनो ब झूम से अपन वो मब्ल बर | 


स्मातिकायें फ्या करें? श्श५ 


हमारे विदेशी शासकों के सच्चे बच्चों की भाति ऊपर से 
शासन और व्यवस्था का थोपा जाना उन्हें पसन्द हुँ | इसमें 
ताम्जुव ही क्या है, अगर उनके काम निराशा-जनक, बेकार 
ओर हमारी वदछूती हुई दुनिया में ढीक नही बेठते है । 

हमारे विद्यालयों की वहुतो ने अलोचना की हुँ । उनमे 
से बहुत-सी आलोचनाए ठीक भी है । वास्तव में मुश्किल से 
किसी ने हिन्तुस्तान के विश्वविद्यालयो की तारोफ की है । 
लेकिन आशोचकों ने भी विद्यालय की शिक्षा को उच्चवर्गीय 
साधन माना हैं । उसका जनता से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
शिक्षा की जड़ धरती में होकर नीचे जनता तक पहुचनी 
चाहिए, अगर शिक्षा को वास्तविक और राष्ट्रीय होना है । 
हमारी विदेशी सरकार और पुरानी दुनिया के रीनि-रिवाज 
के कारण यह आज संभव नहीं हे, लेकिन आप में से जो 
विद्यापीठ से निकलकर दूसरों की शिक्षा में मदद देंगी, उन्हें 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए और तब्दीली के लिए 
कोशिश करनी चाहिए । 

कभी-कभी कहा जाता है, भौर मेरा विश्वाम है कि 
विद्यारपठ खुद इस बात पर जोर देता है, कि स्त्रियों की शिक्षा 
बादमियों वी शिक्षा से जुदा होनो चाहिए । म्न्रियों को घरेल 
कामों के लिए और खूब प्रचलित घादी के पेशे के लिये तैयार 
किया जाना चाहिए । में स्त्री-शिक्षा के इस सोमित और एक- 
पक्षीय विचार से सहमत नही हो सकूगा.। मेरा विश्वास है 
कि स्थ्रियों वो मानवीय वामो के प्रत्येव विभाग में स्वोस्कृष्द 
जशिक्षा मिलनी चाहिए और उन्हें तेदार किया जाना चाहिए 


१७5 हातिजधीर ही दूर? 


हक डक अदिक आटडा बाउल की 
हैदी ॥ फीकी को. आजादों दि हकगी 7 काश 
राकनीविक' को दलिरर प्रदिक हादली पर 
सदर गयी प्रदिर हाई में मत क मारी हैं सो 
विश गम पेंदा हीं करी तो उगे आपने पठि मय 

दर जिम? सता होगा भोर दरों दर निर्भर ररते रायेजः 
माशार गहों होगे । सो और दर ता सरइन्प दिल॒॑ड' 
आजादी वा होना घाहिए, एशदरसरें पर विद हैंतेज 





गहा 
विद्यापीट को इनाविशामों बाहर जारिर आपका: 
बर्सव्य होगा? बडा आप सम याठों को जंसी वे हैं. चाहे जितने 
बुरी ये हो, स्पीकार कर हँगी? वद्ा अच्छी बातों हें प्रा 
हादिश और बेकार सहानुभूति दिसारुर हो संतुष्ट हो जाएंगे 
और डुए करेंगी नही ? क्या अपनो थिक्षा का औचित्य नह 
दिसायंगी और बुराइया जो आपको पेरे हुए हैं उनका बिशेद 
करके अपनी शक्ति आप साबित नहीं करेंगी ? क्या आप पद 
के, जो हैवानी युग का एक दोषपूर्ण अवशेय है ओर जो हमारी 
परहुत-सी बहनों को दिलो-दिमाग को जकेड़े हुए हैं, दुकड़ें दूं 
ही कर डार्लेगी और उन दुकड़ों को नहीं जला देंगी ? 

अस्पृश्यता और जाति से, जो मानवत्ताका पतन करती हैं 
और जो एक वर्ग को दूसरे वर्य का शोषण करने में मर्द 
ती हैं, क्या आप नदी छड़ेंगी और इस तरह मुल्क में बराबरी 


स्नातिकायें फ्या परे ? श्र 


हा करने में भदद नहों देंगी २ हमारे शादी के बहुत से वसनून 
हैं और प्राचीन रीनि-रियाज है, जो हमें पीछे नोके हुए है 
भर सास तौर से हपारी स्त्रियों को पुःचछते हैं। बया आप 
उनमें मोरचा नहीं लेगी और उन्हें मोजदा हालतो को साथ 
नह छायंगी ? बा आप खुली हवा में खेल-कूद और व्यायाम 
और रहन-सहन से स्त्रियों के शरोर को पुप्ट करने के लिए, 
जैमसे हिन्दुस्तान में मजबूत, तन्दुरुस्त और सुन्दर स्त्रिया 
बोर रूप बच्चे हो, आप शक्ति और दृढ़ता फे साथ नही 
लड़ेंगी ? और सबसे ऊपर, क्या आप राष्ट्रीय और सामाजिक 
स्वतन्त्रता की छड़ाई में, जो आज हमारे मुल्क में हलचल 
मचाये हुए है, एक बहादुराना हिस्सा नहीं छेगी ? 
ये बहुत-से सवाल मेने आपसे किये हे, लेकिन उनके जवाब 
उन हजारों बहादुर छडकियों और स्त्रियों से मिल गये हे 
जिन्होंने पिछले चार सालो में हमारी आजादी की जग में 
खास हिस्सा लिया हैं । सार्वजनिक काम करने को आदत 
ने होने पर भी घर-वार का सहारा छोडकर हिन्दुस्तान वी 
आजादी की लड़ाई में अपने भाइयों पर साथ काघे-सें-कंधा 
मिल्यकर खड़ी हुईं उन बहनों को देखकर कौन नहीं काप 
डठा ? बहुत-से आदमियों को, जो अपने को आदमी बःहते थे, 
उन्होंने लण्जा से भर दिया और दुनिया को घोषित कर 
दिया कि हिन्दुस्तान को औरतें भो अपनी छम्बी नोद से उठ 
बैठी हूं और अब उनके अधिवागरों से इन्दार नहीं किया 
जा सबता ६ 
हिन्दुस्वान की औरतो ने मेरे सवालों के जवाब दे दिए 


हर 
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| है| शहजेटक के दृर 


है थट दशित ग्रिल विद्वाएिद का कडए डोर शियो, 
है. हवा अधिताइन काया और धआपश हाद में प० 
लिये दतय गोहरा 7 वि जग माजारी की शापए हद दहन 
लिये रख, जद 78 वि उग्र ढयर सार दुग दाधोश और 
दिद् देह में गद जगह मे बेटे हब । 


3 हि हें 
सामाजिक हित 


देर असल मामा जिक भलाई है कया? में तो इसे समाज की 
दुभहाली ही समझता हू। यदि ऐसा हैँ तो इसमें वे सभी चीजें 
या गई जो एक व्यक्ति सोच सकता ह--आध्यात्मिक, सांस्कृ- 
तिक, राजनैतिक, आधिक और सामाजिक । इस तरह यह्‌ 
प्रश्न मानव-यार्येप्रणाली ओर मानव-सम्बन्ध के सारे क्षेत्र 
को ढक छेता हूँ । किर भी यह व्यापक अर्थ कभी इसके साथ 
देगाया नहीं जाता और हम इन शब्दों को बहुत ही अधिक 
सीमित अर्थ में प्रयुक्त करते है। सामाजिक कार्यकर्त्ता या 
कार्यकत्री अधिकतर अपने को ऐसे कार्यक्षेत्र में कार्य करते 
हुए ममझते हे, जो राजनेतिक कार्य और आधिक सिद्धान्त 
में बिलकुल भिन्न है। वह पीडित मानवता को राहत पहुचाने 
की चेष्टा करेंगे, रोग और गन्दगी के खिलाफ जिहाद करेंगे, 
बेकारी ओर वेश्यावृत्ति को मिटाने को कोशिश करेंगे । वर्त मान 
अनीति में कमी कराने के लिये वे न्याय में भी परिवर्तन 
कराने का प्रयत्न करेंगे; पर वे समस्या के मूल तक कभी ने - 
जायगे, क्योकि बतेमान समाज के स्वरूप को जंसे-का-तंसा 
स्वीकार कर वे उसके महान अन्यायों को हका करने में 
प्रयत्नशील रहते हूं + 
हमें उस महिला पर ग्ोर करने की जरूरत नही जो. 


2६० राजनीति से दूर 


यदाकदा गन्दी वस्त्रियों में जाकर दान-पुस्य आदि करके 
अपनी अन्तरात्मा को हलका करना चाहती है । समस्या पर 
इस तरह ग्रौर करनेवाले जितने भी कम मिलें उतना ही अच्छा 
है, पर ऊपर जिस संकुचित रास्ते का वर्णन किया जा चुका 
हैं, उसी तरह अपने सहयोगियों की सेवा में लगे हुए आदमियों 
की सख्या काफी हे। वे काफी अच्छा काम करते हैं और उससे 
वे दूसरों को चाहे विश्ञेप छाभ पहुचाएं या न पहुचाएं, स्वयं 
वे अनुशासन में दक्ष हो जाते हैं । 
पर मुझे यह मालूम होता है कि इस अच्छे काम का ज्यादा 
हिस्सा बरबाद हो जाता है, क्योंकि यह तो समस्या की सतह को 
ही स्पर्श करता है । सामाजिक कुरीतियों का एक इतिहास और 
एक प्ष्ठ-भूमि है। उसकी जड हमारे अतीत में है और हम 
जिस आर्थिक ढाचे के अन्दर निवास करते है उससे उसका 
प्रगाढ़ सम्बन्ध है । उनमें से कई तो उसी आशिक प्रणाठी के 
स्पष्ट परिणाम हैं और अन्य कई घामिक कट्टरता और हामि- 
प्रद रीति-रस्मों से पैदा हुए हैं । अतः सामाजिक भलाई की 
समस्या पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करने में हम अनि- 
वार्यत: बुयाइयो की जड़ों में पहुंच कर उनका सबब जानने 
-की कोशिश करेंगे। हममें सत्य के गहरे कूप में देख सकने और 
साफ-साफ कह सकने का साहस होना चाहिए । अगर हम धर्म, 
राजनीति और अर्थशास्त्र को नजरअन्दाज करें तो हम सतह 
पर ही रहेंगे और हमें न तो आदर ही हासिल होगा और न 


उसका कोई परिणाम ही हो सकेगा । * 
लगभग दो वर्ष से राप्द्रीय पुननिर्माण समिति से मेरा 


सामाजिक दित श्ष्र्‌ 


वनन्‍्ध रहा हूँ और मेरे अन्दर यह विश्वास पैदा होता गया 
किसी भी समस्या को अठग करके उसका हल निकाल 
ना मम्भव नही हूँ | सभी समस्याएं साथ सवद्ध हैं और 
ज्यादातर आधिक ढाज्ने पर आश्रित हे। सीमित अं में 
गी बात सामाजिक समस्याओ पर भी छागू होती है। हाल 
में निर्माण-समिति से अपनी उप-समिति की उस रिपोर्ट 
: विचार किया था, जिसमे राष्ट्र-निर्माण के कार्य में महि- 
ओं के स्थान के बारे में चर्चा की गईं थी । इस उप-समिति 
सामाजिक समस्याओं पर अच्छी तरह ग्रौर किया था। 
ने कार्य के दौरान में उसे वराबर राजनंतिक, बाथिक या 
माजिक पहलुओं का सामना करना पड़ता था। 
यह कह सकना सरल नही है कि रक्षित घामिक या रक्षित 
थिक स्वार्थों में किस पर गौर करना अधिक मुध्किल है। 
दोनों ही स्वार्थ-स्थिति को ज्यों-का-त्यों रखने के पक्ष में 
और परिवर्तन के विरोधी है इस तरह एक रुच्चे सुधारक 
काम दरअसछ बहुत जटिल विद 
इसके पहले कि हि शेप सुधार का प्रारम्भ करें, 
; निहायत जखूटी है किः हम यह समस्लें कि हमारा उद्देश्य 
पा है और हम किस प्रवगर के समाज को स्थापना चाहते 
। यह स्पष्ट है कि अगर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था 
ग्रपित की जा से जिसमे सनी वालियों को काम और 
पता का आश्वासन हो, जिसमें युवकों के छिए शिक्षाका 
चित प्रयसध हो, जिसमे जीवन बी विभिन्न ज्ावष्यकताओं 
[व्यापक वितरण हो और जिसमें बात्मिक विदास के 





न] 


१६० इडकडरक ह दूर 


हि हिल आज ड़ काजादी हो। को दद डबरा 

“कह हर 

है रथ कै कह है ए5१ ६११ आह एक कदर दहादुदों को 
प्र 52 


+ 


है। कदट! र एरडक गउदल्पों हे कर" अई 
अरट्ट 4४:८५ हु; औयीदिताप ॥ 

दिल कध्ाक ० दा च को हैं. हि देश आमादा पर 
के दारबी दा हृमाहा रिद्ा जाए मोर गरमय हैं हि पा 
कद धर गोडब दर बदमे कहीं हरशीर गापते आहर 
करे हो कट 58 पर्व हे धहहर हैं. उगरे गरम शरने री 
देशपक हें, पर ऐसे अतेड जिरम और उपतिपर हैं. दिन 
धामिर खोड़ति मिशी हुई हैं। एनपए जे रिसो द्रशार को 
माप ठाती दिधाईं देंगी को परम के डेरेशर बद गम्भीर 
विशेध करेंगे ॥ दिद्ामर, झा और सार को विधिक 
गम्दशारों हे जाही कानूग का अंग समसा जाया हैं और 
इसो स्थतिष्य४ कालूत को पे का अंग समझा जाता है । 
पट माप हैं हि. ऊपर से रिसी द्रशार का प्रियतंन समाज 
देर होश सही ना सता । इसतिए तत्फारीन सररार को 
महू फर्ने होगा कि बहू जनमा यो इस तरह पग्रिभित करें कि 
वट आने दाते परिव्ततनों शो स्पीरार गर से । 

मनदेंद को दूर करने के लिए यह साफ तोर पर बतला 
द्विया जाना चाहिए कि कोई भी परिवर्तेत जनता के किसी 
ठयरे पर बिना उसकी मर्जों के जबरन ने छाद्दा जायगा । 
इससे कडिताइयां उत्पन्न होगी और कानून के अमल करने 
में हिसी प्राार को एकरूपता की स्थापता ने हो सकेगी, पर 

* स्वाम हो दूसथ राष्ता यानी परिवर्तत को जबरन छाद 
आप 






शामाजिक दिल 442 


देना तो और भी बह दुर्भावनाओं को पैदा तर देगा । 

मुझे ऐसा मालूम होता है कि सारे हिन्दुस्तान के लिए 
एव मागरिव वानुन-प्रणादी ऐोनी चाहिए । सरकार को इसके 
लिए प्रचार जारी गणना भाहिए | एक बडो भारी जम्गरत 
इस बात की है दि; किसी भी धर्म के व्यकितयों को बिना 
अपना धर्म त्याग किए हुए धादी करने की आज्ञा दो जाय। 
वत्तेमान सिविल मैरिज कानून में यह सुधार होना चाहिए । 

तलावा वो कानून को हिन्दुओं बे लिए बडी सख्त जरू- 
रत हैं । हम चाहते है कि परिवर्तन ऐसे हो जो पुरुषों और 
स्त्रियों दोनो पर लागू हो। हम यह भी चाहते है कि सदियों 
से दोहरे बोझ मे नीचे पिसने वाली महिलाओ को इन परि- 
वर्तनों से लाभ पहुचे । हमें चाहिए कि स्त्री और पुरुष के 
बीच हम प्रजातस्त्र के सिद्धान्त को स्वीकार कर अपने नागरिक 
कानूनों और समाज में उचित सुधार करे । 





£ १6६ ४ 
विज्ञान ओर युग 


विज्ञान मौर विज्ञान के सिक्ञा-मवनों से इधर में बहुत 
दूर रहा हूं और किस्मत और परिस्तयितियां मुझे गई और 
शोर से भरे हुए बाजारों में, सेतों और कारसानों में छे गई 
हूं । हां, मनुष्य मेहनत करते है, कप्ट सहन करते हे और जिंदा 
रहते हैं । इधर उन विज्ञाल आन्दोलनों से भी मेरा सम्बन्ध 
रहा है, जिन्होंने हमारे इस देश को हिला दिया है । हांछाकि 
में कोलाहल और आन्दोलनों से घिरा हुआ रहा हूँ, फ़िर भी 
विज्ञान फे लिए में एक निपट अजनबी की तरह नहीं हू। मेने 
भी विज्ञान फे मंदिर में पुजा की हैं और अपने को उसके 
अवतों में गिना हैं । 
आज विज्ञान के प्रति कौम उदासी न हो सकता हैं ? जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में हमें विज्ञान से सहायता लेनी पड़ती है । 
संसार के इस विज्ञाल भवन की आधार-शिला विज्ञान ही है । 
मानव सभ्यता के दस हजार वर्ष छबें इतिहास में, पहले-पहलछ 
१५० वर्ष पूर्व, विज्ञान ने ऋतिकारी रूप धारण कर सहसा 
प्रवेश किया और इतिहास के यह १५० वर्ष सबसे अधिक 
ऋतिपूर्ण और विस्फोटक साबित हुए हैं । विज्ञान के इस युग 
में रहने वालों के लिए जीवन का वातावरण और गतिविधि 
पहले के यूपों की अपेक्षा विलकुल मि्न हैं । लें* 


विज्ञान और युग श्र 


का पूर्सो तरह से अनुभव करने वाले बहुत कम हैँ और वे आज 
की समस्याओं को भी उस बोले दिन की सहायता और तुलना 
से समझना चाहते हे, जो मर चुका है और गुजर चुका हैं । 
विज्ञान के द्वारा जीवन में विद्याल परिवतेन हुए है, यद्यपि 
उनमें सभी मातवजातिं के लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं 
हुए । क्ति उन परिवर्तनों में सबसे मुर॒य और आशा- 
प्रद परिवरततन विज्ञान के प्रभाव से मनृष्य में वैज्ञानिक दृष्टि- 
कोण का विकास हैँ । यह सत्य हैं कि आज भी बहुत से 
लोग मानसिक दृष्टि से उसी पहले अवेज्ञानिक युग में 
रहते है! और वे छोग भी जो बडे उत्साह के साथ विज्ञान 
का पक्ष समर्थन करते हैं, अपने विचारों और कामों में अवे- 
ज्ञानिक दृष्टिकोण का ही परिचय दे डालते हूँ । वैशानिक 
लोग भी, यद्यवि वे अपने विषय के विशेषज्ञ होते है, कभी- 
कमी उस विपय से बाहर देज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग 
करना भूल जाते हैं । फिर भो केवल इस वैज्ञानिक दृष्टि- 
कोण से हो मनुप्य-जाति को कुछ आघ्या हो सफती है और 
उसके द्वारा ही संसार के वछेशों का अन्त हो सकता हे 
ससार में परस्पर-विरोधी शवियो थे संघर्ष चल रहे हैँ । 
उनवा विश्लेषण दिया जाता हू और उन्हें भिन्न नामों से 
पुकारा जाता हैं, छेवि-न जो बारतविक और प्रधान संघर्ष है 
बट वैज्ञानितर और अवेज्ञानिक दृष्टिकोण का हो संघर्ष है । 
विज्ञान के प्रारंभिक दिनो में धर्म ओर विज्ञान के 
पारस्परिक विरोध वो बहुत चर्चा रही हैँ । आज वह 
विरोध यधाये नहीं मादुम होता । आज विज्ञान का रूप अधिक 


हू कटपबलज हो दु 


स्पड्ड हैं. एछरे हर दितव को मदर का कद दर पे 
हैं औरत हलब१इड्र का हम शत हो दरफिदहिल इश दिया ई। 
कदर इस बकत विद आह कम क। मदद वी हरि हा, 
यह बहा इसे क हदद मं दुरसों ज्ञान दाह शरविद गंगा 
8 दे 622 क विशकुए३ अं 
हब 4 है इकपद को शडुजक इ 
गदपे या 4 /थो बहाव दिएटपों सवितदों के बेब मझगीपय 
ए्घह7 गहं, बदीकि विक्षगन हु बदल को बषडओ सही वर 
गारीहा कि दिशो मोदटसिक द्वार, बा एम कमा भों रवि 
बाण गाम करों मे है दिया कत, मोटिविस्त को दिश्रियों को 
दाद करने का प्रशान दिया शाप । दिश्ान मे बट नहीं हैं 
संता हि बट अपरविद्वाग वें दक्ष में, पा दिगा तटवोश मे 
शिगी दूसरे के विखायों हें दश में, प्रोल्याह्न दे । 

विझान को बेदद आशाश थी ओर हो ने दैपना चादिए 
और सेमेथ्रल उधी वो अपने सियभपघ में राने वा प्रझाम्त 
बारगा घाटिए, बतल्शि मीभे यरए फे यत॑ में निशक भाव से 
देगने की भी उममें क्षमता होनी चाहिए । इनमें से फ्िसी भो 
क्षेत्र से दुर भागने की कोशिश करना वैज्ञानिए का कर्तव्य नहीं । 
सच्षा बेशांगिफ सो यह हैँ जो जीवन मौर कर्मफ़ल से तिलिप्त 
है और जो रात्य की सोज में, जहां नी उसको जिज्ञासा 
ले जाय, वहां तक जाने की क्षमत्ता रखता हैं । अपने को 
पिसी यसतु से बांध छेना और क्र वहां से न हट सकता त्तो 
सत्म फी सीज को तके कर देवा है जौर इस गतिशील संसार 


में गीतहीन हो जाता है । 





7 बह त्क दस्धिकोद हैं 
क दो दे दररपिर 


१६५ राजनीति से दूर 

सक्पि पमह वकमपा हैं और प्रशत्ति उन शियायतिशियाह 

रग्मच के पमान है; टेर जगह बाकि हैं, परिवर्तन हैं । व 
५ कैवल फंकका! ब्लड, जो इस क्षय है 

इनसरे क्षण नही भी है, ज््यि के अतिरिक्त कुछ भी नह हूँ। 

जब ठोस बडा की बह जाति है को फिर पूदम तत्वों की गति 

क्या हैं, कक खहे ? 


टी र्हहएत हक 4? 


लिकाएद की हे हदहक बाडबगण को धाहिसदेशओर है। गाना 


अंदर का हो प्रात 7म7 ३४१ देश काद हिरे हुए या, वर 
हमे शप्टरीय काए्वन के आपर ५ 
मोर जद बह ९ कम होगदा हैं २ आज गेम दस 
ओर तबाह रिगाग की दृष्टि में मो सपुग का हर दिन 
दाई ददगों हैं, एगको कमर अब बहे वो ठरर गरों हूँई 
गही कै । मद ममम भाग्य हैँ जय हमारे साझने बटुत बेड 
इ्गणे हैं, शिया हद होगा अरूरों है। उस समस्मा्ओों का 
निर्भध पते राजमीतिफों द्वारा मे हो सरेंगा बरोहि उनमें 
पाप युद्धि था विशेष हास का अभाफ द्वो सकता हैं । उन 
पमस्याओं था रेसष्ठा ोबद वैश्ञानिशों द्वारा भी सही हों 
लाता हूँ जो प्र्येक पहलू की देश सरते है । उन समस्याओं 
प ह8 राजनीतियों मोर पैज्ञानियों दोनों को ऐसे सहयोग 
॥रा ही हो सकेगा जो झिसी पूर्व-निद्िबरत साझाजिक उद्देश्य 
से अपना आधार माने । 

उस सामाजिक उद्देश्य का होना जहरो हैं, क्योंकि 
उसरे बिना हमारे प्रयत्न व्यर्थ और तुच्छ होंगे और उन 
पत्तों में पारस्परिक सहयोग का भो अभाव होया। सोवियंट 
हम की सम्बन्ध में हम जानते ही हैं कि उचित उद्देश्य और 
पाएस्परिक सहयोग के साथ अयत्न करने से एक पिछड़ा हुआ 
भत्क भी ऐसा उन्नत औद्योगिक देश बकेगया हैं, वहाँ का 
मु 
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विशान ओर युग श्जर्‌ 
जिक जीवन अब बराबर ऊंचा उठा रहा है. । यदि हम 
जी से उन्नति करना चाहते हैँ तो हमें भी कुछ ऐसे ही 
गे का प्रयोग करना पड़ेगा । 

हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण समस्या जमीन की समस्या 
गैकिन उमसे बहुत निकट का सम्बन्ध रखनेवाली समस्या 
ग-धन्धो की भी है । उनके साथन्साथ समाज-सुधार की 
समस्याएं है । इन सव समस्याओं को साथ-ही-साथ हले 
ना होगा। उनके लिए एक सम्बद्ध कार्ये-त्रम निर्धारित 
ना, होगा । यह योजना बहुत विशाल है, किन्तु इसका 
वित्व अब कंघों पर संभाझना ही होगा । 

विछले साल अगस्त में कांग्रेसी मत्रिमडलों के निर्माण के 
द का्रेस कार्य्मिति ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिससे 
धानिकों और विशेषज्ञों को (दिलचम्पी होनी चाहिए । 
स्‍्ताव इस प्रकार है - 
सवार्यंसमिति मत्रिन्मडलो से सिफारिश करती है कि वे 

वशेपज्ञों की एक कमेटी नियुवत करें । वह कमेटी उन महत्व- 
[णं समस्याओ पर विचार करेगी, जिसका राष्ट्रनि्माण और 
सामाजिक मसुध्यवम्था के लिए. हछ होना अत्यन्त आवध्यवः 
है ।उन समस्याओं की हल करने को लिए बडे पैमाने पर 
धेमाइश और बहुत से आंकड़ों का इकट्ठा किया जाना जरूरी 
होगा और द्दुट्ित को ध्यान में रख कर उसवे उद्ृश्य भी 
निश्चित करने होंगे ॥ इनमें से वहुत-सी समस्याएं प्रांतीय 
दैमाने रा नहीं दो जा सकती । साथ ही पड़ोगी सूबो 
मे; अनेदः हित पररपर सम्बन्धित हैं । दिनाशबागरी बाढ़ों को 








विधान और युन श्७झ 


जात 
बा हैं। मु म्यूनिक वो उस विशाल और अदूभूत 
छल होगे की भी याद बाती है और कभी-कभी मुझे यह 
हमें उग्ती है कि बया हिन्दुस्ताव में भी कभी ऐसी 


है और गिर में नेतृत्व करना विज्ञान-परिषदो का काम 
सही काम रों पर सरकार को सलाह देना भी वैशानिको 
7ये हूं। सरकार को उनके साथ सहयोग करना चाहिए, 
में हाथ सहायता करनी चाहिए और उनको विशेष योग्यता 
मे उठाना चाहिए | छेकिन विज्ञान-परिषदों को हर 
सेरक।र की ओर से ही प्रेरणा की प्रतीक्षा न करनी 
हिए्‌। हमें इस बाद वी जआादत-सी होगई है कि हर मामले 
मे मरकार वी ओर से काम की शुरूआत वा इतजार करने 
रेह। काम शुरू करना सरकार वा घतम जरूर है, खेकिन 
दोजनाओ घी खुद शुरूआत वरना बैज्ञालिकों शा भी कर्ेब्य 
है। एक दूसरे वा इतजार ढरने के लिए हमारे पास बबत 
नही है । ह॒र्मे ज्ञागें बढ़ना भाहिए्‌। 


१३३ कापडलि से दूर 
शेकन के लिए, सिधाई को सझाशा शद्या बाई ई शारद 
हमीन की हित में अर आहत को शमसदीओ पर खिर 
बंद के टिए, महेगिदा के आकमदों की संत्रारता ही रू 
करने के 477 भर दो से दिगती निशाहने की बोजता को 
दिशार देने हें हिए सदियोती वृरोलरश इमारय होती रहसे 
हैं। दम उह्रय हो [रा ररने के दिए सदियों की पराटियों शी 
पैमाइश और झाप बरने की तया सरहार की तरह मे वही 
बड़ों घोजताओं को घास शरने की जरारत होगी । अं 
उप्नवि और उद्योग्दर्पी यो वियत्रण के दिए भी दांतों के 
दारसपरिश मटुमोग की यहीं आवश्यपता हैं । इसलिए बार्य 
समिति शो सलाह हैँ कि शुरू में विशेषज्ञों मी एक अंतप्रोंतिंक 
कमेटों की विमुक्ति शो जाम, जो इस बात को तय करे 
कि हिन-किन समस्याओं पर और किस श्रम से विवाद 
रिया ज्ञाम 7 

इस सम्बन्ध में दुछ बाय तो हुआ भी हैं। हुछ कर्मेटियां 
भी नियुक्त की गई हूँ, लेकिन इस दिशा में और अधिक 
काम होना चाहिए। विशेषज्ञों को बहुत बड़े पैमाने पर 
चट्टीन्‍्बड़ी समस्याओं को हल करना चाहिए । सार्वजनिक शिक्षा 
की लिए अजायबघर और स्थायी पदर्शवियों की योजना 
होनी चाहिए । ऐसी योजनाए हिसानों के लिए छात तौर पर 
जिले-जिऐ में होगो चआाहिए। मुझे किसानों की शिक्षा 
के लिए बनाए गये सोवियट रूस के अदृभूत अजायवषरीं की 
याद आती है और में उतकी तुलना यहां की उन अजीबो- 
यरीब नुमायश्ञों से करने लगता हु, जिनकी कभी-कभी योजना 











विधान और युग श्ड्डे 


मे क्ती $, ... 

बा है। मुझे म्यूनिक के उस विश्ञाल और अदभुत 
उस होने को भी बाद आती है और कभी-कभी मुझे यह 
वजिझ वी है कि बया हिन्दुस्तान में भी कभी ऐसी 
जे होंगो । रे 


एसे मामझों में मेंतुत्व करना विज्ञान-परिषदों का काम 
बौर ' इन विपयो पर सरका/र को सम्दाह देना भी वैज्ञानिकों 
काम हूँ। सरकार को उनके साथ सहयोग करना चाहिए, 
हा की सहायता करनी चाहिए और उनकी विशेष योग्यता 
दाम उठाना चाहिए। छेकिन बिज्ञान-परिषदों को हर 
थे सरकार को ओर से ही प्रेरणा की प्रतीक्षा न करनी 
हिए। हमें इस बात की आदत-सी होगई है कि हर मामछे 
सरकार की और से काम पी शुरूजत का इतजार करते 
. बाम शुरू करना सरकार वा काम जरूर हैं, लेकिन 
जनाओ की खुद शुरूआत करना वैज्ञानिकों वा भी कर्तव्य 
॥ एक दूसरे वा इंतजार झरने के लिए हमारे पास बबत 
त हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए । 


